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प्राक्‍क्कथन 


राजतरंगिणी प्राचीन इतिहास ग्रन्थों में एक अत्यन्त 
विश्वसनीय ग्रन्थ गिनी जाती है। कारण यह है कि इसके 
रचयिता कल्हण ने एक ईमानदार इतिहासकार की तरह 
अपने स्त्रोत-तथ्यों को जाँच परख कर अपनी कवि दृष्टि से 
प्रस्तुत किया है। कविदृष्टि तथ्य को कथात्मकता के परिदृश्य 
के साथ रखती है और कथा के लिए घटना आवश्यक होती 
है। राजतरंगिणी में केवल राजाओं का उत्थान और पतन डा० रतन लाल षान्त 
वर्नित नहीं हुआ है बलिक उस सब के पीछे राजाओं का चरित्र 
तथा जीवनवष्त भी अंकित किया गया है | इसीकारण इस ग्रन्थ में ऐतिहासिक घटनाएँ 
दी गई है पर वृत्तात्मक कथाएँ भी ली गई हैं। 

राजाओं की कथाएँ उनके चरित्र तथा कार्यकलाप को वर्णमात्र की अपेक्षा ज्यादा 
विश्वासत्मकता के साथ चित्रित करती हैं इस प्रकार उन को ऐतिहासिक महत्व है| पर 
अनका साहित्यिक महत्व भी है अतः उन्हे स्वतंत्र रुप से भी लिया जा सकता है। प्रस्तुत 
ग्रन्थ में कौशिश यही की गई है कि इन कथाओं को अलग से पढ़ने सुनने के लिए 
प्रस्तुत किया जाए। कथाओं की सरल भाषा और प्रस्तुति की परिपाटी देखकर यह 
कोशिश सही और सफल मानी जा सकती है। यूँ तो इन कथाओं में से कई को पहले 
भी अन्य भाषाओं में रुपांतरित करके लिया जा चुका है | अंग्रेजी में भी राजतरंगिणी के 
कई अनुवाद हुए हैं और वे बहुत स्वीकृत और सम्मान्ति हो चुके हैं| हिन्दी अनुवाद भी 
बड़े प्रामाणिक हैं। लगता है कि प्रस्तुत लेखक ने उन अनुवादों से सहायता ली है। 
अपने प्रस्तुतीकरण को विश्वसनीयता देने के लिए ऐसा करना भी चाहिए था। पर 
उनका आभार (यदि ऐसा किया गया हो) मानना भी आवश्यक है। राजतरगंणी को 
अस्तित्व मे आए एक हजार वर्ष हो गए हैं, और इस लंबे अंतराल के दौरान इस ग्रंथ 
का महत्व बढ़ता ही गया है। वाद के संस्कृत और फारसी इतिहासकारों ने इस विशाल 
और विक्ष्द ग्रंथ से बहुत सामग्री ली और आजतक कश्मीर के इतिहास के खोजी विद्धान 
लेते रहे हैं। यह चुनी हुई कहानियां निरे इतिहास को और आकर्षक, रसमय तथा 
पउनीय बनाकर आज के पाठकों को लाभान्वित करेंगी, इस आशा के साथ श्री विजय 
शबनम के इस प्रयास की सरहाना करता हूँ। 


(डा० रतन लाल शान्त) 
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प्रकाधक 


विजय चिकन कौल का कलमी नाम विजय षबनम है| उस का 
जन्म 95 ई0 में श्री नगर कश्मीर में हुआ। 4972 ई0 में कश्मीर 
विश्वविद्यालय से गांधी मेमोरियल कॉलेज द्धारा विज्ञान में डिग्री प्राप्त 
की। लेखाविधि में प्रशिक्षण प्राप्त करके उसने एक लघु उद्योग लगाने 
के लिए काफी प्रयत्ण किया और एक सफल व्यवंसाई होकर कई 
व्यवसायक संगठनों में भी सक्रय रहा। वे कई सामाजिक कार्यों में भी 
व्यस्त रहते थे। लिखने का आरम्भ गीत, गज़ल तथा नाटक से किया। 
परन्तु व्यवसायक क्षेत्र में घुसने से इन सब पर विराम लगा | विस्थापन 
के बाद जम्मू में विजय जी ऊर्दू समाचार पत्र 'शारदा” में कई लेख तथा 
टिप्पनियाँ लिखता रहा। 

सन्‌ 2043 ई0 में उन्होनें फिर लिखना आरम्भ कर दिया | शबनम 
की उपाधि, डा0 रोशन सराफ जो स्वयं बहुभाषी लेखक, गीतकार 
तथा गायक हैं, ने इन में एक कवि की पहचान कर दी है। 


प्रकाशक 
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विजय षबनम 


प्रस्तावना 


कश्मीर धरती का एक ऐसा खण्ड़ है जो धरती का स्वग कहलाता है। 
इसके पीछे एक लम्बा इतिहास है और यहाँ के लोग पाँच हज़ार से अधिक वर्षों 
पर गर्व महसूस करते हैं, परन्तु उन्होंने बहुत सारे शासकों के कुशासन से काफी 
संकट भी उठाया है। लेकिन बहुत सारे अच्छे और सकारात्मक सोंच वाले 
राजाओं ने इस घाटी को स्वग जैसा बना दिया है। लोगों ने उनके राज्य में बहुत 
सन्तुष्टि प्राप्त की | कश्मीर संस्कृत पठन-पाठन का केन्द्र रहा है और यह भाषा 
घाटी में सर्म्पक करने का माध्यम रहा है। बहुत सारे लेखकों ने इस भाषा में 
बहु-मूल्य पुस्तकें लिखी हैं। 

प्रसिद्ध इतिहासकार और कवि पंडित कल्हण ने राजतंरगिणी नाम से 
कश्मीर का इतिहास लिखा है। दूसरे और जिन्होंने पूर्व काल में कश्मीर के विश्य 
में लिखा है उनमें अभिनव गुप्त, आनन्द व॑मण, क्षेमेन्द्र तथा विल्हण आदि हैं। इन 
सब ने भिन्न-भिन्न शीर्षकों से लिखा है सब का विषय बिन्घु शिवमत था, परन्तु 
झौनराजा ने अपनी लेखनी में ऐतिहासिक तरक भी दिए हैं| पंण्डित कल्हण ने 
पुस्तक लिखने से प्रथम हर सम्भंव तथ्य इक्कठा किए तथा उन हर स्थानों पर 
संवय गया और वहाँ तथ्यों का पता लगाकर लिखने में जुट गया। 

राजतरंगिणी को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध उस समय प्राप्त हुई जब डा० 
मार्क ऑरल सिटेन ने इस पुस्तक का अंग्रेजी में 889 ई० में अनुवाद किया। 
वह हर उस स्थान पर गया जिसकी व्याख्या कल्हण पंडित ने राजतरंगिणी में 
की थी। वहाँ खोज की और उसके इन ही प्रयासों से राजतरंगिणी को एक 
ऐतिहासिक पुस्तक के रुप मे अंतराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई । डा० सिटेन 
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कल्हण की लेखनी से इतना प्रभावित था कि उसने अपनी एक और पुस्तक 
लिखी "मेमोईर दि एन्शे्ट ज्योग्राफी ऑफ कश्मीर" (जो उसने 899 ई० में लिखी 
गई) इस में राजतरंगिणी में दरज कई स्थानों तथा घटनाओं का उल्लेख किया 
गया है। राजतरंगिणी का अनुवाद तथा उसपर की हुई टिप्पनियों में कुछ 
कश्मीरी विद्धानों ने उनकी बहुत सहायता की है उनमें पंडित मुकुन्द राम शास्त्री, 
पंडित हरबठ शास्त्री तथा पंडित गोबिन्द कौल प्रमुख हैं। 
राजतरंगिणी का कई और भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सर्वप्रथम 6 वीं 
शताब्दी में सुल्तान जैनुलाब्दीन बड़शाह ने इसका फारसी में अनुवाद कराया और 
शीर्षक रखा गया था "बिहाइुल असमीर” | सम्राट अकबर ने अब्बदुल कादिर 
अलबदूनी को सरल भाषा मे इस पुस्तक को लिखने का आदेश दिया है जो उसने 
सहजता से पूरा किया। अबुल फजल ने भी कल्हण की राजतरंगणी का उल्लेख 
अपनी पुस्तक आईन अकबरी में किया है। इसके अतिरिक्षत सम्राट जहांगीर के 
राज्यकाल में हैदर मालिक ने भी सरल फारसी भाषा मे राजतरंगिणी का अनुवाद 
करवाया है। कोलकता के जोगेश चन्द्र दत्त ने 4887 ई० में “किंगस आफ 
कश्मीर” के शीर्षक से राजतरंगिणी का अनुवाद तीन खण्ड़ो में त्यौर किया। 
पंडित जवाहर लाल नेहरु के बहनोई रंजीत सीता राम पंड़िता ने 892 ई० में 
राजतरंगिणी का अनुवाद किया है। इस पुस्तक को बाद में साहित्य ऐकादमी 
ने प्रकाशित किया है। इस पुस्तक का अनुवाद कश्मीर भाषा में जे एन्ड़ के 
एकादंमी ऑफ आर्ट कल्चर एन्ड़ लेंगवेजिज ने तीन खण्डो मे प्रकाशित किया। 
पहले खण्ड में पहले चार तरंगों के अनुवाद हैं जिनका अनुवाद सर्व श्री अर्जुन 
देव मजबूर, बशीर बशर, और मोती लाल साकी ने किया है दूसरे खण्ड़ में पाचवा 
छटवां तथा सातवाँ तरंग का अनुवाद है जिसके अनुवादक सर्व श्री जफर 
मुजफर, सईद रसूल पॉम्पर तथा मुजफर अहमद खाँ हैं | तीसरे खण्ड़ में आठवाँ 
तरंग है, जिसका अनुवाद श्री बशर बशीर ने किया है। 
कश्मीर के विषय पर बहुत सारे लेखकों ने बहुत कुछ लिखा है। इन में 
लारिन्स की "वेली ऑफ कश्मीर" हसन की "बहरिस्तान-ऐ-शाही" पी एन के 
बमजाई की “कल्चर एन्ड पालटिकल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर" असीर कश्तवाड़ी 
और वली महम्मद की "फोकस ऑन जम्मू एण्ड कश्मीर” परवेज दीवान की “जम्मू 
कश्मीर और लद्धाख डा० सविता खोसला की "बुद्धजम इन कश्मीर” तथा 
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सी-एल गडू की कश्मीर हिन्दू श्राईनज़ | इसके अतिरिक्त और भी लेखक इस 
- कार्य को और बड़ा रहे हैं। 

मैने भी कश्मीर के इतिहास को सरल रुप में लिखने का एक छोटा सा 
प्रयास किया है | मैंने राजतरंगिणी एंव नीलगत पुराण को इस पुस्तक का आधार 
बनाया है। अधिक सरलता से प्रस्तुत करने वश मैने घटनाओं फो कहानियों के 
रुप में प्रस्तुत किया है। पुस्तक को सार्थक बनाने की अभिलाशा से बहुत सारे 
ग्रन्थों का अध्ययन करने के बाद ही लिखने के कार्य का श्री गणेश किया। 

प्रमुख्ता जिन पुस्तकों का अध्ययन किया गया है उन में डा० ऑरल स्टिन 
की अनुवादित राजतरंगिणी तथा उसकी लिखी पुस्तक “मेमोईर, दि एनशेन्ट 
जोग्राफी ऑफ कश्मीर", जे. सी. दत्त की “किंगस ऑफ कश्मीर” रंजीत सीताराम 
पंडित की अनुवादित राजतरंगिणी, डा० वेद कुमारी गई की अनुवादित नीलमत 
पुराण डा० सरला खोसला की बुद्धइजम इन कश्मीर । मैं इन सब लेखक 
लेखिकाओं का ऋणी हूँ और अपना आभार प्रकट करता हूँ। इस पुस्तक के 
निर्माण हेतु कई लोगों ने मेरी सहायता की है, उन सबका में हृदय से आभार 
प्रकट करता हूँ। सर्वप्रथम मै पीरज़ादा मोहम्द अश्रफ, डिप्पटी डाईरेक्टर जे एन्ड 
के स्टिट आरचिवीज एन्ड रिपराजंटी का आभार प्रकट करता हूँ जिन्हों ने मेरी 
लेखनी के लिए हर प्रकार से सहायता की है | फोटो भेजने के लिए में मीर ऊफूर 
इकबाल, इन्जीन्यर इरफान नौशेहरी का आमारी हूँ बॉली बुड में कार्यरत अच्जुलौड 
कौल ने भिन्न-भिन्न विषयों पर मेरी सहायता की है। विशेष तौर पर उसने ऊ 
पृष्ठ पर लेखनी को संपादित करके एक विशेष कार्य किया। 

पूर्व राज्य मन्त्री, (जम्मू कश्मीर) श्री रमण मटटू तथा डा० रोशन रूर जो 
पेशे से एक डाक्टर और शौक से बहुभाषी लेखक कवि और यायक है ने केशे 
कई तरीकों से निगरानी एवं सहायता की, इन दोनों का भै हृदय से आशार झरत 
करता हूँ। 

मेरे इस कार्य को और जिन्होंने सफल बनाया है उनमें सबै भ्ल 
(सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकत्ता) उपेऱ्द्र बड (चार्टड अकारे) सुळू 
कौल (एग्रीकल्चर ऑफिसर) रतना धर (हिन्दी-विभेषज्ञ), उक्ष इ और रेणू छे 
(शिक्षा विशेषज्ञ) है उसके अतिरिक्षत, मे शीला डेम्बी (शिक्षा विशेषज्ञ का हदय 
से आभार व्यक्त करता हूँ जिसने मेरी लेखनी का अंतिम संशोधन किया है। 
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भेरा शीश डा० रतन लाल शान्त के सामने झुक जाता है, जिसने इस पुस्तक 
पर न केवल प्राक्कथन लिख कर मेरा कद बहुत ऊँचा कर दिया है अपितु मेरा 
मार्ग दर्शक बनकर मुझे ऋणी बना दिया है। मेरी कृतज्ञता तब तक अधूरी रहेगी 
जब तक मै गोकुल डेम्बी, जो एक विख्यात चित्रकार और दार्शनिक है, का 
आभार न प्रकट करूँ, जिसने इस पुस्तक का प्रथम और अन्मित प्रष्ठ तैयार करके 
मेरी इस कौशिश को जीवान्त कर दिया है 

मैं उस महान व्यक्ति को नमन करता हूँ जो सदा मेरा पथ-प्रदर्शक रहा 
है | वह व्यक्ति और कोई नहीं अपितु श्री अवतार कृष्ण दीवानी हैं, जो डारेक्टर 
फाइनेंस रह चुके हैं। इसके अतिरिक्त शैशिक संस्थानों का प्रधान रहकर उन 
में नई उर्जा भरकर काया कलप कर दिया है। यह श्री दीवानी ही है जिन्होंने 
मुझे कश्मीर के इतिहास पर लिखने के लिए प्रेरित किया है। इस पुस्तक का 
अंग्रेजी संस्करण के लिए बड़ा जोर पकड़ रहा है। इस संदर्भ में श्री विकास 
राजदांन ने कलम हाथ में पकड़ा | श्री राज़दान पेशे से इंजीनियर तथा शौक से 
लेखक हैं। 

मेरी कृतिज्ञता तब तक अघूरी रह जाएगी अगर मै अपनी अर्धांगिणी 
सनतोष कौल का वर्णन नहीं करुँगा। मैं उसका मन से स्वागत करता हूँ जिस 
की सहायता तथा प्रोत्साहित व्यवहार से यह कार्य सम्पन्न हुआ, नहीं तो यह सब 
कुछ सम्भव ही नहीं था। 


धन्यवाद 
विजय शबनम 
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विस्तृत विषय सूचि 


4. सतीसर से कश्मीर तक : 
एक समय कश्मीर का नाम सतीसर था नाग यहाँ रहा करते थे। राजा नील उनका 
राजा था। जल्दभव-एक दैय्त को मारने के लिए सभी देवी-देवता इकट्ठा हुए | पहले 
यहाँ के पानी को बाहर निकाला गया और एक सुन्दर घाटी का जन्म हुआ। साथ 
में दैय्यत भी मारा गया। सती के इस देश का नाम कश्मीर पड़ा। 

2. परोपकारः 
एक ब्रह्मण युवक ने नागों की साहिता करके उनको अनाज खाने का मार्ग प्रशस्त 
किया। 

3. शिशरम नागः ५ 
बर्फानी बाबा अमरनाथ यात्रा के पढ़ावों में एक पढ़ाव है शिशरम नाग। इस पढ़ाव 
के बारे में एक धारणा है कि शेषनाग (भगवान विष्णु, खीर सागर में शेषनाग पर श्यन 
करते है) का वास इस झील में हैं परन्तु सत्य क्या है - इस कहानी में है। 

4. गोनन्दा-यशोमतीः 
गोनन्दा कश्मीर का वह राजा था जिस ने अपने मित्र जरासंघ के लिए श्री कृष्ण 
के साथ युद्ध करके अपने प्राण गवाएँ | दामूदर, गोनन्दा के पुत्र ने प्रतिशोध लेने के 
लिए श्री कृष्ण और बलराम से युद्ध किया और काल का ग्रास बना। श्री कृष्ण ने 
दामूदर की विधवा योशोमती को सिंहासन पर बिठाया। 

5. दामोदर - (7): 
एक ऐसा राजा जिस पर देवों के देव महादेव की कृपा थी। धनकुबेर जिनका मित्र 
था, जिसने अपनी जनता के लिए एक ऐसे स्थान पर बाँध बनवाया जो एक अद्भूत 
था, पर अहंकार वश यह देव पुरूष आज भी साँप बनकर बटक रहा है। 

6. आशोक पुत्र झालोकाः 
सम्राट अशोक, जिसने 96 लाख पक्के घर, बोद्ध विहार, शिव मन्दिर सहित एक 
नगरी बसाई जिसका नाम श्री-नगरी रखा गया। उसका बेटा झालुका शिव भक्त 
होकर भी बौद्ध धर्म के साथ विशेष सहानभूति रखता था। 

7. मिहरकुल : 
सफेद हुण का एक वंशज कश्मीर का राजा बना। एक दोष का दण्ड देने के लिए 
लंका पर आक्रमण किया । अपनी संतुष्टी के लिए सौ हाथियों को पहाड़ से नीचे 
फिकवा कर सन्तुष्ट होता है। एक नहर के निर्माण के समय उसको ज्ञात होता है 
कि उसके राज्य में कोई पवित्र स्त्री नहीं है तो उसने तीन करोड़ लोंगों की हत्यायें 
कराई और अन्त में एक हवन में अपने आप को समाप्त करता है। 

8. कर्मनिष्ठा तुँजुनः 
कश्मीर पर शासन करने वालों में तुँजुन का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 
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देश में अक्काल पड़ा, लोग भूख के मारे बेहाल हुए, तुँजुन ने अपने और अपने 
मन्त्रियों के कोष और अन्न भंडार खाली कराए। अन्त में प्रभु ने स्वय अन्न की व्यवस्था 
की। 

जाको राखे साईयाँ मार सके न कोई : 

संधिमती एक ऐसा पुरूष था जिसके माथे पर मरने के पश्चात्‌ यह लिखा था कि 
गरीबी पूरे जीवन काल की, दस साल की जेल और मृत्यु फिर राजसी। यह सब 
सच निकला और सांधिमत नाम से कश्मीर पर सुशासन किया । 
मेघवाहन-इन्साफ का पुजारी : 

मेघ्ववाहन गोनन्दा वंश का था। ब्राह्मणों ने उसको गान्धार से लाकर सिंहासन पर 
बिठाया। धर्म से हिन्दू कर्म से बौद्ध, ने अहिंसा और सुशासन के लिए कई बार 
परिक्षाएँ दी, पर अहिंसा परमों धर्मा का परचम लंका तक फैलाया। 

सम्राट विक्रमादित्य का अनोखा ईनाम : 

उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य उज्जैन से शासन किया करते थे, मैत्रीगुप्त, एक कवि 
शे परन्तु वे एक महान व्यक्ति भी थे उसको पुरस्कार के रूप में कश्मीर का राजा 
बनाया। 

सम्राट प्रवरसेन (2) एक दिव्य पुरूषः 

पिछले कर्मो का शुभ फल भुगतने के लिए प्रवरसेन-(2) ने इस धरती पर जन्म 
लिया | पिछले जन्म के कर्म से वह सम्राट बनता है। महादेव की कृपा से ही उसे 
जो वरदान मिला उस से कश्मीर लाभांतित हुआ। 

घर्म और वासना : 

राणादत्य को माथे पर शंख -जैसी आकृति अंकित थी यह उसके पूर्व जन्मों के कमों 
को दर्शाता है। पूर्व जन्म में उसने किस प्रकार माता भ्रमारवासिनी से शादी का 
आर्शीवाद माँगा और इस जन्म में उसने शादी के पश्चात्‌ भी मर्यादा के अन्दर रहते 
हुए जीवन व्यतीत किया यह अपने में अद्भुत है। 

युग परिवर्तनः 

महाराज दुर्लभवर्धन बहुत ही पुण्यआत्मा थे परन्तु उसकी पत्नी वासना की गुलाम 
बन चुकी थी, और अपने पिता बालादत्य का नाम खराब कर गई। 

घर्म संकटः 

दुर्लभवर्धन के पुत्र दुर्लभ खाका जो प्रतापादित्य के नाम से प्रसिद्ध था, एक अच्छे 
संसकारों वाला राजा था। अपने मित्र नौना की पत्नी की सुन्दरता पर इस प्रकार 
मुग्ध हो गया कि वह उसके विरह में प्राण ही छोड़ने लगा | थह धर्म संकट मे पड 
गया कि क्या किया जाए। परन्तु नौना ने उसको इस धर्म संकट से बचाया । 
न्याय प्रिय चन्द्रपीड़ 4 

श्रेष्ठ न्याय के पुजारी राजाओं में चन्द्रपीड़ भी एक था। एक चमार की झा का 


न्याय जिस नम्रता और बुद्धिमता से उसने किया वह उल्लेखनीय है एक और न्याय 
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48. 


20. 


2. 


22. 


23. 


जो उसने किया उसमें स्वयं भगवान विष्णु ने उसकी साहिता की। 

कर्मफल : 

सम्राट ललितादित्य के विषय में सभी जानते हैं कि वह एक बहुत ही बड़े शूरवीर 
और धर्मात्मा थे। परन्तु बहुत कम जानते है कि पिछले जन्मों में अर्जित अच्छे कर्मो 
के कारण ही वह एक सम्राट की उपाधि तक पहुँचा | पूरे तीन सागरों के बीच धरती 
पर राज करने वाले सम्राट को यह आर्शीवाद मिला था जहाँ पर भी वह जाए वहाँ 
के देवता उसकी साहिता करें। 

कर्मठ शासक : 

महाराज जय-पीड़ अपने साले के छलने के उपरान्त टूट जाता है। परन्तु अपनी 
इंद्रियों को समेट कर अपनी शक्ति को बड़ाकर वह अपने राज्य को प्राप्त करने का 
संकल्प लेता है और सफल होता है। 


, देवसर्मन राज्य भक्तः 


महाराज जयपीड़ का दूसरा नाम विनयदत्त था। सम्राट बनने की लालसा ने उसको 
अभियान पर जाने पर विवश कर दिया। राजा भीमसेन की नगरी में विनयदत्त अपने 
ही दूसरे साले की चुगलखोरी से पकड़ा गया। अपनी सूज-बूझ से वह कारागार 
से निकाला गया। देवसर्मन ने सेना के ठीक तरह से संचालित करके रखा था। 
विनयदत्त ने अब नेपाल पर असफल आक्रमण किया तो वहाँ सूझ-बूझ से ही नहीं 
अपितु देव सर्म ने अपने प्राण देकर अपने महाराज को स्वतन्त्र करवाया। 
प्राकृति के दो रंगः 

इस कथन में महाराज जयपीड़ जो आरम्भ में शाक्तिशाली होने के अतिरिक्त शीतल 
सुभाव के थे। पर जब उस पर प्रकृति का दूसरा रंग पड़ा तो उसमें एक परिवर्तन 
आ गया जिस से उसके सारे किए कराए पर पानी फिरा न वह रहा और न उसका 
अंहकार | 

सुनहरा युग सुनहरे लोगः 

महाराज अवन्तीवर्मन के विषय में तो सब जानते हैं कि वह लोगों के हित में कार्य 
करते थे। अपनी सूझ-बूझ से उसने सुय्या जैसे बुद्धिमान व्यक्ति को उसके अनुरूप 
कार्य करने का अवसर प्रधान किया जिससे न केवल इस देश में सैलाब जैसी, 
तरास्दी का निर्वान हो गया अपितु जल संसाधन से धरती माला माल हो गई। 
फूलों में काँटाः 

कश्मीर जैसे सर्वग के बगीचें में अवन्तीवर्मन जैसे गुलाब ने अपनी महक से पूरे 
वातावरण को सुगंधित कर रखा था। परन्तु उसका पुत्र शंकरवर्मन काँटा साबित हआ 
उसने अपने दुष्कर्म से क्या-क्या दुःख पहुँचाए इस कथन से स्पष्ट होता है। 
महाराज पुष्कर का न्यायः 

महाराज पुष्कर सही न्याय करने में निपुण थे इसमें उसको प्रभु का सहयोग भी 
पूरा-पूरा मिलता था। एक व्यापारी और एक श्रमिक का न्याय किस निपुणता से 
उसने किया उसका उल्लेख इस कथा से प्रमाणित होता है। ऐसा ही एक और ब्रह्मण 
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और गाँव के युवक का न्याय हक के आधार पर किया। 


दिदा सशक्त राजनीतिज्ञः - 

कश्मीर के शासकों में दिदारानी एक ऐसी हस्ती थी जिस ने अपनी सूझ-बूझ तथा 
समय-समय पर क्रूर-व्यवहार से राज्य की सभी बाधाएँ दूर कर दी। उस समय 
राज्य में कई साज़िशों को जन्म देने वाले अधिक संख्या में कार्यमगण थे। पर देश 
के प्रति उसके प्रेम ने वह सब निषक्रिय कर दिया | अपने पश्चात्‌ देश को चलाने 
के लिए उसने अदभुत तरीका अपनाया। 

तुँगा-एक बलवीर राजनीतिज्ञः 

दिदा की दूरदर्शाता का एक नमूना था एुँगा, जो उसका निकटतम माना जाता था। 
अपने वारिस संग्राम राजा का हाथ तुँगा के हाथ में दिया और दोनों को एक दूसरे 
का साथ निभाने का प्रण उनसे से लिया। तुँगा अपना वचन पूरी तरह से निभाता 
गया, और संग्राम राजा ने तो राज्य का सारा भार उसी पर छोड़ रखा था। 
अनन्तदेवः 

अनन्तदेव, जो संग्राम राजा का पुत्र था। बालकाल में ही राजा बनकर अय्याशी में 
डूबा रहता था। पर समय की ऐसी आन्धी आई कि उसका बिगाड़ने वाले स्वयं मिट 
गए उसमें शूरवीरता आई और वह एक अच्छा राजा बनकर उबरा। 

विधि का विधानः ` 

किस प्रकार राज्य के अन्तिम शत्रु को जीवन दान दिया गया, जो आखिर कार राज्य 
में उथ्थल पुथ्थल करके राजा बनता है। 

महाराज उच्छल का न्यायः 


महाराज उच्छल की अपनी बुद्धिमता और कूटनीतिज्ञ से एक याचक की याचिका 
पर न केवल अपना फैसला सुनाता है अपितु यह साबित भी किया कि सही न्याय 
करने के लिए कभी-कभी नियम उलटे करने पड़ते है। 

बुद्ध धर्म और कश्मीरः 


बुद्ध धर्म का आगमन कश्मीर में कब हुआ कैसे हुआ, किन-किन राजा-महाराजाओं 
ने इसको प्रोहत्साहन दिया और किस किस ने इसका विरोध किया तथा किसने 
इसको क्षति पहुँचाई यह सब इस लेख में है। 

कल्हण और राजतरंगिणीः 


'कल्हन इत किस राजा के शासन काल में राज़ तरंगणी लिखी और किन-किन 
राजाओं का उल्लेख किया यह सब इस कथन में लिखा गया है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


घाराएं कश्मीर की xvii 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


” ~ nN 
§ Sf.) 


घाराएं कश्मीर की सतीसर से कश्मीर तक ॥ 


4 सतीसर से कश्मीर तक 


कश्मीर धरती पर स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। इसके चारों ओर 
पर्वतों की श्रृंखलाओं से मन मोहित हो जाता है। एक समय था जब 
इस पर्वत श्रृंखला के बीचों-बीच जल ही जल था और यह स्थान 
सतीसर के नाम से प्रसिद्ध था। इस सर के विषय में लगभग सभी 
पुरानों में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। 

संसार में आजकल सातवा मनवत्र (देवस्था मनवत्र) चल रहा 
है। इस से पहले जो छः मनवत्र आए हैं। इसमें इस' सर में कोई 
परिवर्तन नहीं आया है जबकि हर मनवत्र के अन्त में सारी धरती 
झलमय होती है। परन्तु यह सर ऐसी की ऐसी ही रहती है। यह 
(सर) माता सती का था। इसी लिए इसका नाम सतीसर पड़ा। 

इस विश्व के कुल चौदाह मनवत्र हैं और हर मनवत्र में इक्हत्तर 
(74) चित्रयुग का योग होता है चित्रयुग में पहला युग सत्ययुग; 
दूसरा तृतीयायुग; तीसरा डापुर युग; चौथा कलयुग | जब भी किसी 
मनवत्र का समय पूरा हो जाता है तो ससार जलमय हो जाता है 
तो महादेव जलरूपी अवस्था में भिराजते है और माता पार्वती एक 
नौका का रूप धारण करके इस जल में अपनी लीला रचती है। 
भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके इस नौका को पहाड़ की 
चोटी के साथ बाँधता है और स्वयं कहाँ अन्तर-ध्यान हो जाते हैं 
बस वह स्वयं ही जानते हैं। मनु हर प्रकार के बीज इस नौका में 
डालता है और समय आने पर यह नौका धरती का रूप धारण 
करती है और पूर्व नियोजित क्रम से जन्म लेते हैं। 

सतीसर में नागों का वास था। नाग यहाँ पर सुरक्षित रहा करते 
थे। यहाँ पर उनका शत्रु गरूड़ उनको कोई क्षति नहीं पहुँचा सकता था 
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क्योंकि जब कश्यप सन्तान नाग और गरूड़, जिन की भिन्न माताएँ थी, 
आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो गरूड़ नागों पर भारी पड़ा 
और वासुकी, नागों में श्रेष्ठ, नागों का एक दल लेकर भगवान विष्णु की 
शरण में विष्णु धाम पहुँचा | वहाँ उन्होंने प्रभु से सुरक्षा की गुहार लगाई | 

भगवान विष्णु ने उन को सतीसर में अपना निवास स्थान 
बनाने का परार्मश दिया जो नागों ने एक दम से माना। इस प्रकार 
सतीसर नागों की बस्ती बन गई। वे यहाँ पर अपने परिवार सहित 
खुशी-खुशी रहने लगे। 

एक दिन एक ऐसी घटना घटी कि सर्वग का राजा इन्द्र अपनी 
एक अप्सरा “सक्की” के साथ सतीसर में जल क्रीड़ा कर रहा था कि 
संग्रह नाम का एक असुर वहाँ पहुँचा और वह सक्की पर मोहित हो 
गया | इन्द्र के विरोध पर उसने उसके साथ युद्ध आरम्भ किया । अन्दर 
ही अन्दर सक्की की मोहनी काया उसके दिला-व-दिमाग पर इस 
तरह छा गई थी कि उसके शरीर से वीर्य निकलकर पानी में गिर गया। 
इस युद्ध में संग्रह दैत्य मारा गया | परन्तु उसके शरीर से गिरे हुए वीर्य 
से जल में ही एक बालक का जन्म हुआ, सब बालक को देखकर हैरान 
हो गए। परन्तु नील नाग, जो नागों का राजा था, उसने और उसके 
साथियों ने बालक को मरने के लिए नही छोड़ा | उसको अपने निवास 
स्थान पर अपनी संतान की तरह पाला पोसा। उसका जन्म, चूँकि, 
जल में हुआ था, इस लिए इस का नाम 'जल्दभव' रखा गया। 

जल्दभव धीरे-धीरे बढ़ता गया और जब वह बड़ा हो गया तो 
उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करने की ठान ली। नागों के रोकने पर 
भी वह नही रूका। उसने भयंकर तपस्या की और ब्रह्मा जी ने 
उसको दर्शन दिया। जब ब्रह्मा जी ने उसको वरं माँगने को कहा 
तो उसने अमर होने का वर माँगा। परन्तु ब्रह्मा जी ने उसको 
समझाया कि जो भी प्राणी इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु 
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अटल है। जल्दभव को ब्रह्मा जी ने कोई भी तीन (3) वर माँगने 
का आग्रह किया तो उसने पहले वर के रूप में यह माँगा कि 
उसको जल में कोई भी नही मार सके। दूसरे में अभूतपूर्व शक्ति 
माँगी और तीसरे वरदान के रूप में असीम जादूई शक्तियाँ माँगी। 
ब्रह्माजी ने विवश होकर तीनों वरों को “तथास्तो” किया। 

यह तीन वर पाने के पश्चात्‌ जल्दभव काफी भयानक बना 
और हर एक को मारने लगा। उसने धरती पर विनाश के बादल 
चारों ओर फैला दिए। सतीसर के इर्ध-गिर्द जितने भी प्रदेश थे, 
उन सबका विनाश कर डाला गाँधार, द्राव-बसीर, मण्ड़वा, 
साका-खासा, अन्तगिरी और माहीगिरी के निवासी इस दानव का 
शिकार हो गए और वे सब देश-भद्र हो गए। इस दानव ने न 
केवल मानवों पर जुलुम किया बल्कि उन नागों पर भी कहर 
बरपाया जिन्होंने उस को पाला पोसा था। इस अत्याचारी को कुछ 
भी याद नहीं रहा कि किस लाड़ प्यार से उन्होंने उसको पाला था। 

नाग-राज नील बहुत ही भयभीत हो गया क्योंकि उसकी प्रजा भी 
बड़ी भयभीत थी उसको कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था। अचानक 
उसको याद आया कि उसके पिता महर्शि कश्यप ही इस समस्या का 
समाधान कर सकते हैं। उस समय महर्षि कश्यप धरती भ्रमण पर 
निकले थे और वे धरती के तीर्थो पर जाकर पुण्य अर्जित कर रहे थे। 

राजा नील कश्यप-ऋषि से मिले और अपनी सारी व्यथा सुनाई । 
सारी व्यथा सुनकर उसने नील को परार्मश दिया कि इस समस्या का 
हल भगवान विष्णु के पास है और उन्हें वहीं चलना चाहिए | 

जब दोनों भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो वहाँ पर किसी 
कार्यवश श्री हर महादेव तथा सृष्टि कर्ता ब्रह्मा जी उपस्थित थे। 
कश्यप जी के पूरा हाल सुनाने पर श्री हरि विश्णु जी ने कहा कि 
इस दानव का अन्त करने का समय आया है। उसने शिव जी तथा 
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ब्रह्मा जी को साथ आने को कहा। सभी देवी देवता इस संग्राम को 
` देखने के लिए अपने-अपने वाहनों पर सवार होकर चल पढ़े | 

भगवान श्री हरि विष्णु के साथ शेषनाग (अननत देवता) भी 
चले | सुन्दर-सुन्दर पहाड़ियों की चोटियों पर श्वेत बर्फ की परतों 
से चमकते हुए दृश्य को देखकर उस समय बहुत आनन्द आता था, 
इनके बीचों बीच निर्मल जल आकाशीय रंग से अपनी चमक 
बिखेरती थी। परन्तु नागों को जब दानव जलदभव की याद आती 
थी तो उसके दमन के ख्याल से ही रोम-रोम काँप उठते थे। 

सभी देवी देवता अलग-अलग चटानो पर होने वाले संग्राम 
को देखने के लिए बैठ गए। सामने वाली तीन चोटियों पर त्रिदेव 
बैठे। भगवान विष्णु ने जब जलदभव को ललकारा तो वह सामने 
आने के बदले पानी में छिप गया क्योंकि वह जानता था कि उसको 
पानी में कोई नहीं मार सकता इस प्रकार वह सदा के लिए सुरक्षित 
है। परन्तु भगवान श्री हरि ने अनन्त देवता (शेषनाग) को दक्षिण 
ओर से पर्वत को दवस्त करने का आदेश दिया जो उसने अपने 
हल से एक ही वार में दवस्त कर दिया। उस समय एक बहुत ही 
भयानक भूचाल आया और पर्वत का एक हिस्सा ताश के पत्तों की 
तरह नीचे आया, पानी तेजी की रफतार से बहने लगा। कुछ समय 
पश्चात्‌ यह झील एक घाटी के रूप में परिर्वत हुई । जल्दभव जल 
बिन मछली की प्रकार तड़पने लगा। चूँकि उसके पास जादुई 
शक्तियाँ थी, इस लिए उसने अपना आकार बहुत बड़ा किया और 
इतना धुवो आकाश में फैला दिया कि दिन रात में पर्वरित हुआ। 
इस] र भगवान शंकर ने सूर्य और चन्द्रमा कोःअपने दोनों हाथों में 
लेकर सारे संसार को प्रकाशमय कर दिया । 

जल्दमव ने बड़े-बड़े पत्थर, पेड़ आदि को अपना अस्त्र 
बनाकर वार करना आरम्भ कर दिया। परन्तु श्री हरि ने उसके सब 
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प्रयासों को विफल कर दिया और अन्त में अपने सुदर्शन चक्र से 
उसका शीश दढ़ से अलग कर दिया। 

आकाश से देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। जय-जय कार से 
सारा विश्व गूँज उठा। सभी देवी देवता नाग आदि झूम उठे | माता 
शारिका ने एक मैना (हैर) का रूप धारण किया और अपनी चोंच में 
एक पत्थर लाकर इस दैय्यत की काया पर डाला । यह पत्थर हारी 
पर्वत के नाम से विख्यात है, यह बहुत देवी देवताओं का वास है। 

भगवान विष्णु, ब्रह्मा तथा शिवजी जिन चोटियों पर बैठे थे उन 
सबको अपने नामों से सुशोभित करके यह वरदान दिया कि जो 
व्यक्ति इन चोटियों का दर्शन करेगा, उसका सीधा र्वग में निवास 
होगा। जहाँ पर श्री हरि ने विजय प्राप्त की वहाँ पर महादेव ने तीर्थ 
स्थान घोशित कर दिया। इसी प्रकार हर देवी देवता ने अलग-अलग 
तीर्थ स्थान बनाकर इस भूखण्ड को पवित्र कर दिया। 

यह सब देखकर कश्यप ऋशि के मन में इस भूखण्ड में मानवों को 
बसाने का संकल्प प्रकट हुआ और उसने अपने विचार श्री हरि विष्णु 
के सामने प्रस्तुत किए और मानवों को इस सुन्दर भूखण्ड में रहने की 
अनुमति मांगी। भगवान ने भी अनुमति देने में कोई विलम्भ नहीं किया। 

यह सुनकर नागराज नील बहुत ही उत्तेजित हुआ और हठ 
किया कि वह किसी भी हालत में मानवों के साथ रहने के लिए 
तैयार नहीं था। उसने अपने पिता महर्शि कश्यप पर ज़ोर डालते 
हुए अपनी बात मनवाने की जिद पकड़ ली जिस पर कश्यप जी 
बहुत नाराज़ हो गए और श्राप दे दिया कि नागों को अब पिशाचों 
के संघ हना होगा इस पर राजा नील काफी परेशान हो गया और : 
क्षमा याचना करने लगा कि श्राप वापिस लिया जाए। परन्तु ऋशि 
का शाप अटल होता है। जब कश्यप जी शाँत हुए तो यह निर्णय 
लिया गया कि छः मास मानवों के साथ और छः मास पिशाचों के 
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साथ रहना होगा। यह तय हुआ कि कुबेर जी के नेतृत्व में पिशाच 
असूज के महीने में घाटी में प्रेवश करेंगे और चैत्र में वापिस लौटेंगे 
और तब से मानव वहाँ पर चैत्र से लेकर असूज तक रहते थे और 
फिर वापिस लौटते थे। 
मानव नाग देवी-देवताओं की भी पूजा किया करेंगे और 
उनको भोग भी चढ़ाया करेंगे। इस प्रकार महर्शि कश्यप ने भगवान 
श्री हरि, महादेव, ब्रह्मा जी तथा माता जगत अम्बा के दिशा निर्देश 
अनुसार नियमों की सूची तैयार की और इस सुन्दर घाटी का एक 
सुन्दर सा नांम “कश्मीर” पढ़ा। 
एक धारणा के अनुसार यह नाम इस कारण पढ़ा. क्योंकि 
कश्यप ऋणशि प्रजापतियों में से एक था और विशेष तौर से इस 
घाटी के निर्माण में उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही और एक प्रकार 
उसका अपना घर बना (घर को संस्कृत भाषा में “मर” कहते है) इस 
प्रकार कश्यप+मर = कश्यपमर जो बिगड़ते-2 कश्मीर बना | 
एक और धारणा यह है कि कश्मीर में जग्दम्बा का एक सरूप 
का नाम माता-कश्मीरा भी है। इसको लेकर भी कुछ विद्यवान 
मानते हैं कि कश्मीर का नाम इसी माता के नाम पर पड़ा है। 
मानव ने जब घाटी को सुशोभित किया तो उनको कई परेशनियों 
का सामना करना पड़ा। सब से बड़ा था खेती बाड़ी तथा दिन चर्या 
के लिए जल का होना। इस कारण कश्यप जी ने शिव पार्वती से 
आग्रह किया कि प्रजा की इस कठिनाई को समाप्त करने के लिए 
उपाय करना होगा। इस पर शिवजी ने पार्वती को जलमय रूप धारण 
करने को कहा जो माता ने मान लिया। शिव जी ने त्रिशूल से माता 
का जल सरूप 'वितस्ता' के रूप में धरती से निकाला। 


इस प्रकार एक ऐसे प्रदेश का निर्माण हुआ जो धरती पर सर्वग 
कहलाया। 
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2 परोपकार 


कश्यप ऋषि के प्रयत्न से कश्मीर घाटी में मानव बसने लगे | 
परन्तु किसी कारण वश बहुत सारे लोग वृद्ध अवस्था के कारण 
तथा शरीर अस्वस्थ होने के कारण पलायन नही कर सकते थे इस 
के होते बहुत से वृद्ध या अस्वस्थ लोग रास्ते में ही प्रभु को प्यारे 
होते थे। इस पर एक वृद्ध ब्रह्मण, चन्द्रदेव, कश्यप का वंशज, वृद्ध 
अवस्था के कारण कश्मीर से पलायन नहीं कर सका। उसके 
अपनों ने उसके लिए खाने पीने की वस्तुए रखी और चल दिए। 
कुछ समय बाद चन्द्रदेव इस सोच से कि यह पलायन एक 
अभिशाप है और इसको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। उसने 
राजा नील से मिलने का निश्चय किया। 

नील राज (जो स्वयं कश्यप वंशी था) ने चन्द्रदेव को काफी 
सम्मान दिया। चन्द्रदेव ने भी राजा को काफी अशीश दिए। जब 
नील ने आने का कारण पूछा तो चन्द्रदेव ने अपनी व्यथा सुनाई 
और कहा पलायन का यह अभिशाप हर प्रकार से समाप्त होना 
चाहिए। इस विशय पर काफी चर्चा हुई और अन्त में चन्द्रदेव ने 
महाराज से एक वर देने का आग्रह किया जो वह किसी भी सूरत 
में नकार नही सकता था क्योंकि चन्द्रदेव एक ब्रह्मण था और ब्रह्मण 
वर मांगे तो उसको वह देना हौ देना पढ़ता था| 

राजा नील ने चन्द्रदेव से वर माँगने के लिए पूछा तो उसने 
यही वर माँगा कि आगे से कोई पलायन नही होना चाहिए । 

राजा नील ने तथास्तू कहके पलायन रोक दिया। चन्द्रदेव की 
इस पहल से मानवों का बहुत अच्छा लाभ हुआ। इतना ही नही 
राजा नील ने चन्द्रदेव को कश्मीर में रहकर हर उत्सव और जीवन 
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शैली गुज़ारने के लिए विस्तार से समझाया जो बाद में एक पुराण 
की शक्ल में संसार में प्रसिद्ध हो गया। उसका नाम “नीलमत 
पुराण” पढ़ा। 
नाग जो अपने हिसाब से जीवन निर्वाह करते थे, अपने आप 
को ठगा हुआ समझते थे, अन्दर ही अन्दर मानवों से वे घृणा करते 
थे। इतना ही नहीं मानवों की उघाई हुई फसल भी वह अपनी 
जादुई शक्तियों से उड़ा लेते थे। वे आँधी के रूप में आकर मानवों 
द्वारा उगाई हुई फसल अपने में समा लेते थे और फिर अदृश्य 
होकर फसल लूटते थे। 
एक बार एक ऋषि प्रहरी को जब नागों की इस हरकत का 
पता चला तो वह गुस्से में आया और नागों को शॉप दिया कि वह 
तब तक नई फसल का अनाज नही खा सकते है जब तक वह न 
खाएँ। उसने नए अनाज को खाना ही समाप्त किया और पिछले 
वर्ष के आनाज पर ही गुज़ारा करता रहा। 
नागों में काफी कोहराम मच गया और वे घास फूस खाने पर 
विवश हो गए। उनके पास सब कुछ था परन्तु वे अनाज नहीं खा 
सकते थे। 
एक दिन एक घटना घटी कि एक ब्रह्मण लड़का जिसका नाम 
विशाखा था, कहीं से आ रहा था। ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी और 
सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं और पत्तों के बीच आँख मचोली 
खेलती थी। कभी-कभी तेज़ हवाएँ टहनियों को इस प्रकार नीचे 
झुकाती थी कि समझ लो वह उसका स्वागत करती शी। थकावट 
दूर करने के लिए वह एक छायादार पेड़ के नीचे विश्राम करने 
र सोंधी-2 पुष्प खुशबू मस्तक्षक में उसे काफी आराम दिलाने 
लगी। 
विशाखा को हल्की-हल्की भूख लगी थी। इस लिए 


उसने 
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चावल का सत्तू निकाला और पानी लाकर खाने लगा। अचानक 
उसकी दृष्टि दो बालाओं पर पड़ी जो बहुत ही सुन्दर थी। उनको 
देखकर वह हैरान हो गया कि स्वग से आई हुई अपसराएँ वहाँ क्या 
कर रही हैं। इन दो बालाओं में एक पर से इसकी दृष्टि हटती ही 
नहीं थी। उसका रूप और यौवन इसके हृदय में वास कर गया। 

अचानक विशाख को एक झटका सा लगा। जब उसने इन 
मनमोहक बालाओं को घास फूस और पत्ते खाते देखा। वह बैचेन सा 
हो गया। उसको उनसे पूछने की हिम्मत ही नही हो रही शी । अपने 
से विचारते हुए वह समझ नही पा रहा था कि वेश भूषा से तो यह 
राजकुमारियाँ लगती हैं फिर यह घास क्यों? 

आखिरकार उससे रहा ना गया और उठ खड़ा होकर इन 
सुन्दर बालाओं के निकट पहुँचा और उनसे पूछा, “ऐ सुन्दर 
बालाओ ......... मेरे पास कुछ अनाज खाने को है। यह लो और 
खाओ" 

इन सुन्दर कन्याओं में से एक जो उनमें बड़ी थी कहने लगी”, 
तुम कौन हो और हमारी साहिता क्यों करना चाहते हो?” 

विशाखा :- “मेरा नाम विशाखा है। मै एक ब्रह्मण कुमार हूँ। 
इधर से गुजर रहा था, सोचा थोड़ी देर आराः करूँ। परन्तु आप 
लोगों को इस तरह घास फूस खाते देखकर हैरान हो गया हूँ क्या 
मैं पूछ सकता कि आप ऐसा क्यों कर रही हो। सुन्दरयों में से बड़ी 
वाली कहने लगीः- “मेरा नाम इरावती है और यह मेरी छोटी बहन 
चन्द्रलेखा है। हम दोनों नाग कन्याएँ हैं। मेरा विवाह मेरे पिता ने 
एक गर्न्धव, विद्याघर के साथ तय की है। 

विशाखा बात काटते हुए, “यह बात तो ठीक है परन्तु अपनी 
क्षुदा मिटाने के लिए यह सत्तु खाने का कष्ट करो | दोनों कन्याओं 
ने हामी भर दी और खाना आरम्भ कर दिया और विशाखा पत्तों की 
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बनी पंखडी से हवा झूलता रहा। उसने बर्तन में उनके लिए स्वच्छ 
जल लाया और पिलाया। 
कुछ देर बाद विशाखा फिर से पूछने लगा घास फूस खाने का 
कारण | इरावती ने साफ सुथरा उत्तर दिया, हमें यह सब नही पता 
है ....... हाँ हमारे पिता जी को यह सब ज्ञात है। तुम उन से पूछ 
सकते हो” विशाखा : यह तो सब ठीक है, परन्तु वे कहाँ मिलेंगें“? 
इरावतीः ज्येश्ठ कृश्ण पक्ष की द्वादशी को यहाँ पर तक्ष्क का एक 
बहुत बड़ा मेला लगता है। हम सब उस उत्सव में भाग लेने 
आएँगे। हमारे साथ हमारे पिता जी भी आएँगे | 
विशाखा ने बात काटते हुए पूछा”, में उनको कैसे पहचान 
सकता हूँ? 
इरावतीः "हम दोनों उसके साथ-साथ रहेंगे और तुम्हें हम 
संकेत देंगे, तुम आकर उन से पूछा लो।" 
यह कहते-2 दोनों बालाएँ गायब हो गई | विशाखा दिन-2 प्रतीक्षा 
करने लगा आखिरकार वह दिन आ ही गया जब वह अपनी अकांक्षा 
दूर कर सकता था। 
जब वह दिन आया और झील के समीप एक बहुत बड़ा 
उत्सव लगा हुआ था। इरावती और चन्द्रलेखा भी आई हुई थी। 
चन्द्रलेखा को देखकर फिर से उसको ऐसा लगा मानो कामदेव ने 
उस पर कामुक तीरों की वर्शा की हो। अपने मन को मुट्ठी में बन्द 
करके वह उनके समीप पहुँचा और सुसरवास का अभिनन्दन 
किया। सुसरवास ने अशीष दी और कहा”, हम आपके आभारी हैं 
क्योंकि आपने हमारी बेटियों को भोजन कराया। यह दोनों आपके 
गुणों की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। विशाखाः "यह स्वंय बहुत इतनी 
अच्छी हैं इसी लिए दूसरों का गुणगान करती है, मैं ने तो वही 
किया जो मेरा कर्तव्य मुझे आज्ञा देता था। (बात को दूसरी तरफ 
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ले जाते हुए) यह सब छोड़िए, मेरी एक अकांक्षा है। सुसरवास बात 
काटते हुए, “वह क्या है?” विशाखाः “मेरी यह जिज्ञासा दूर करने 
का कष्ट कीजिए कि यह बालाएँ घास फूस क्यों खाती थी?" 
सुसरवास ने पूछा, यह जानकर तुम करना क्या चाहते हो?” 

विशाखाः “मैं यह देखना चाहता हूँ कि मै आपकी साहिता कैसे 
कर सकता हूँ। सुसरववासः- वैसे हम अपनी बात किसी को नही 
बताते हैं क्योंकि अपनी व्यथा दूसरों के सामने रखकर मात्र हँसी का 
पात्र बनना नहीं चाहते हैं। परन्तु तुम्हारे विषय में पहले ही मेरी 
पुत्रियों ने बहुत कुछ कहा है इसलिए मैं इसका कारण बताता हूँ |” 

“हम नाग जाति के लोग इन तालाबों, झीलों, और दूसरे जल 
स्त्रोतों में रहने वालो के लिए अनाज प्राप्त करने का एक तरीका 
होता है कि हम तूफानी चक्रवात के द्वारा वह अनाज प्राप्त करते 
थे, जो धरती वासियों ने उगाया होता है। परन्तु इस अनाज का 
एक प्रहरी साधु ने शॉप दिया कि जब तक वह नया अनाज नहीं 
खाता तब तक हम नाग अनाज नहीं खा सकते। स्वयं तो वह 
संयोजित अनाज ग्रहण करता है परन्तु हम भूखे रह जाते है। इस 
प्रकार हम घास फूस खाने पर विवश हो जाते हैं। इस पर 
विशाखा को उन पर दया आई और उनकी सहायता करने की ठान 
ली। 

सुसरवास ने उसको प्रहरी ऋषि महराज को दूर से दिखायः। उस 
का सर मुण्डा हुआ था चोटी लम्बी थी और वह एक छाओंदार वृक्ष के 
नीचे तपस्या कर रहा था। विशाखा की समझ में आया कि कैसे नागों 
की साहिता की जा सकती है। 

विशाखा ने नए आनाज लाए और साधु महाराज की हॉडी में उस 
समय डाल दिए जब वह ध्यान में लीन थे और हाड़ी अँगीठी पर चढ़ी 
हुई थी। 
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साधु महाराज ने अनाज खाया और नाग शाप-मुक्त हो गए। 
सुसरवास ने एक बहुत बड़ा चक्रवात उत्पन्न किया और सारा अनाज 
अपनी जादुई शक्ति से प्राप्त किया। 

अगले दिन जब विशाखा झील के समीप टहल रहा था। उसकी 
साँसों में चन्द्रलेखा पूरी तरह बसी हुई थी और उसको लग रहा था कि 
चन्द्रलेखा उस के समीप ही है और वह उसको अपने प्रेमबधंन में 

बाँध रही है और उसकी बाहों में सिमटी हुई जाती है। 

वह इस मधुर मिलन सपने से उस समय जाग उठता है जब 
सुसरवास झील में से निकल कर उसके पास आया और बहुत धन्यवाद 
दिया कि उनकी भूख को उसने अपनी तीव्र बुद्धि तथा परोपकार भावना 
से समाप्त कराई | उसने विशाखा को नाग लोक आने का निमंत्रण दिया 
जो उसने एक-दम से स्वीकार किया क्योंकि वह चित्रलेखा से मिलना 
चाहता था जो उसके मन में ऐसी बसी थी मानो उनका जन्म-2 का 
कोई रिश्ता था। इस प्रकार विशाखा नाग-लोक चला गया। 
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3 - शिशरमनाग 


शेषनाग झील (अमरनाथ) 


अमरनाथ यात्रा करते- करते कई पड़ाव आते हैं। इन में एक 
शिशरमनाग भी है जो तीसरा पढ़ाव है। यहाँ एक गलत धारणा है 
कि वहाँ जो सुन्दर झील पहाड़ो के बीचों बीच आकाश रंग में मन 
को मोह लेती है वह शेशनाग की है। परन्तु सचाई कुछ और ही है। 

इस की सचाई विशाखा, सुसरवास और उसकी पुत्री चन्द्रलेखा 
से जुड़ी हुई है। कहानी इस प्रकार है कि जब सुसरवास, विशाखा, 
जिसने नागों को शाप मुक्त कर दिया था, अपने लोक ले गया, वहां 
अपने महल में उसकी खूब सेवा कराई | चन्द्रलेखा स्वंय उसकी सेवा 
में लगी थी। वह भी विशाखा से प्रेम कर रही थी, दोनों एक दूसरे में 
रम गए थे। वे एक दूसरे से विवाह करने के लिए आतुर थे परन्तु 
नागराज की अनुमति कैसे ली जाए यह अपने में एक प्रश्‍न था। 

कुछ दिन नागलोक में बैठकर विशाखा ने नागराज से वापिस 
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घर जाने की अनुमति माँगी। जाते-जाते नागराज ने विशाखा से 
उसकी इच्छा पूछी और कहा, “जो माँगोगे प्रदान करूंगा”। 

विशाखा को एक अच्छा अवसर मिला, अपनी बात रखने की। 
वह कहने लगा” महाराज, मैं चन्द्रलेखा से बहुत प्रेम करता हूँ और 
वह भी मुझ से बराबर प्रेम करती है। मैं यह प्रेम, विवाह में परिवरित 
करना चाहता हूँ, अगर आपकी अनुमति हो। 

पहले महाराज को थोड़ा घुसा आया क्योंकि नागों और मानवों 
में वातावरण सर्हदपूर्ण नहीं था। परन्तु विशाखा का एहसान उसकी 
नफरत पर भारी पढ़ी और उसने शादी की अनुमति दी। 

शादी बड़ी धूम-धाम से रचाई गई काफी धन सम्पदा दहेज के 
रूप में दी गई | दोनों को कुछ दिवस उपरान्त बिधाई दी गई और 
वे “नरपोरा” शहर में रहने लगे। एक आलीशान मकान बनाकर वे 
अपने यौवन की मस्ती को छटाने लगे। दोनों बड़े खुश थे, परन्तु 
उनकी यह खुशी ज्यादा देर नही रही | आखिर काल-चक्र ने अपने 
लपेटे में उनको ले ही लिया। 

एक दिन चन्द्रलेखा, धूप में शाली (धान) सुखा रही थी और वह 
घर के बरामदे पर खड़ी थी कि एक घोड़ा जो राजा 'नर' का था, 
शाली खाने लगा। चन्द्रलेखा फट से नीचे उतरी और घोडे को 
भगाने का प्रयत्न किया, परन्तु घोड़ा टस से मस नही हुआ। 
चन्द्रलेखा ने उसकी रास पकड़ ली और खींच कर बाहर निकालने 
का प्रयत्न किया परन्तु सफलता हाथ न लगी। तब उसको इतना 
घुसा आया और एक हाथ से रास पकड़ी और दूसरे से ज़ोर का 
चांटा मारा और घोड़ा भाग गया। लेकिन चौंकाने वाली एक बात 
हुई कि घोड़े के शरीर पर जहाँ पर हाथ पड़ा हुआ था एक सुनहेरा 
निशान बन गया। वह स्वंय इस बात से अनभिज्ञ शी । 

राजा के सेवकों ने घबराहट में घोड़ी को राजा के समक्ष प्रस्तुत 
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किया | राजा सुनहेरा चिन्ह देखकर सतम्भ रह गया और सेवकों से 
पूरा वृतान्त सुना। इस पर उसको यह सुन्दर नारी देखने की 
उत्सकता बहुत बड़ी। वह उसी क्षण उसको देखने के लिए निकल 
पड़ा | जब दूर से ही उसने चन्द्रलेखा को देखा तो उसकी नियत 
दागधार हो गई, उसके मन मे पाप जागा, वह नर से राक्षस हो 
गया। वह यह भी भूल गया कि वह एक राजा है। राजा जो अपनी 
प्रजा का रक्षक होता है न कि भक्षक। अपनी सारी सीमाएँ लॉगकर 
उसने आदेश दिया “उस नारी को किसी भी तरीके से मेरे पास 
लाओ" 

सेवकों को अन्दर ही अन्दर डर लग रहा था कि वह नारी साध 
गरण नारी नही हो सकती परन्तु राजा का आदेश भी आवश्यक था। 
उन्होंने अपनी ओर से बल का प्रयोग भी किया परन्तु वे पराजित 
होकर लौट आए। 

राजा नर जो काम-अग्नि में जल रहा था। इस बात को सहन 
नही कर सका और उसने विशाखा को सन्देश भेजा कि. वह अपनी 
पत्नी को उसके हवाले कर दे और बदले में उसको माला माल 
किया जाएगा | 

“विशाखा और चन्द्रलेखा समझ गए कि अब राजा मानवता की 
सभी हदें पार कर चुका है। यह काम वासना के अन्धकार में कुछ 
भी कर सकता है।” दोनों ने विचार किया कि चोर-दरवाजे से 
निकलना ही अनिवार्य है उसी से जान तथा मान, दोनों की रक्षा की 
जा सकती है। 

वे दोनों भागे और भागते-भागते वे नागराज के पास पहुँचे । 
जब उसने अपनी बेटी और दामाद को परेशान हाल देखा तो 
उसको बहुत क्रोध आया। उसने उन से पूछा, “साफ-साफ कहो 
कि इतने घबराए हुए क्यों हो?" 
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विशाखा ने सारा वृतान्त सुनाया जिस पर नागराज बहुत ही 
जबरदस्त क्रोधी हो गया वह इतना आग बगोला हो गया कि 
उसकी आँखें सूर्य जैसी चमकने लगी और वह चिल्लाया, “इस 
राजा नर की इतनी मजाल कि वह मेरी बेटी पर बुरी नज़र डाले, 
नही, .... नही, .... उसे अब इस धरती पर रहने का कोई अधिकार 
नहीं है, .... उसको इसका पूरा, पूरा मूल्य चुकाना ही पड़ेगा।' यह 
कहते हुए वह झील से उपर आया और अपना आकार बहुत बड़ा 
किया। अपनी सारी शक्तियाँ अर्चित की और चारों ओर इतना धुआँ 
पैदा किया कि दिन रात में परिर्वतित हो गया। इसके पश्चात्‌ आग 
पैदा की जिस से राजा नर अपनी राक्षसी अकांक्षाओ के समेत तथा 
उसके कर्मचारी, सबके सब बस्म हो गए। 

सुसरवास की एक बहन थी जो एक गुफा में रहती थी। जादुई 
शक्तियों से वह भी परिपूर्ण थी। जब उसने सुना कि उसके भाई 
के परिवार वालों को किसी मानव ने सताया तो वह भी आग बगोला 
हो गई तो उसने भी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बड़ी-बड़ी 
चट्टाने बरसाई जिसके कारण शहर क्या और गाँव क्या, सब के सब 
ध्वस्त हो गए। रात गुज़र गई, नए दिन का सूर्य प्रकाशमय हुआ। 
नागराज का क्रोध ठंडा हो गया था और साथ में उसको 'बहुत 
अफसोस था कि एक मनुष्य के कुकर्मो का फल मैं ने पूरी मानव 
जाति को दे दिया। अपने आप में वह बहुत लज्जित था। वह 
बैचेनी महसूस कर रहा था। अब उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो 
रहा था। 

यही सोच उसके अन्तर आत्मा को जगा कर गई और अन्ततः 
वह दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर पहाड़ों की ओर भागता गया। 
विशाख, उसका जामाता (यानि जामतुर) उसके पीछे-पीछे अपने 
सुसर को मनाने के लिए चलता गया। जब दोनों अमरनाथ गुफा से 
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पहले एक स्थान पर पहुँचे तो उस समय सुसरवास रूक गया और 
वहीं विश्राम करने का निर्णय लिया। यह स्थान सुन्दर पहाड़ियों से 
घिरा हुआ था। उपर ब्रह्मा, विश्णु तथा शिव की तीन चोटियाँ जो 
जल्दभव के वध के समय इन त्रिदेवों ने पवित्र किए थे। उनके 
दर्शन से पाप नश्ट होते है सुसरवास ने निर्णय लिया कि वह जल 
रूपी यहीं पर तपस्या करेगा । विशाखा ने सुसर की जिद के सामने 
अपनी जिद छोड़ दी और सुसर से अनरोध किया कि वह उसे 
अपनी सेवा के लिए अपने चरणों में स्थान दें | सुसरवास ने अपनी 
शक्ति से विशाखा को नाग योनि में परिर्वतित कर दिया और अपने 
साथ रहने की अनुमति दी। 

इस प्रकार आज भी यह दोनों मनमोहक झीलें शिशरमनाग 
तथा जामतुर नाग के रूप में विद्यमान हैं और लोग बड़ी श्रद्धा से 
वहाँ पूजा अरचना करते हैं। 
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4 गोनन्दा यशोमति 


कश्मीर के इतिहास में राजाओं की एक लम्बी श्रृंखला हैं। इस 
श्रृखला का आरम्भ गोनन्दा वंश से हुआ है। तब तक यहाँ इधर - 

- उधर करके छोटे बड़े राजे आए, जो कोई लम्बा वंश नहीं 
छोड़ गए। 

गोनन्दा वंश ही एक ऐसा वंश है जहाँ से ऐतिहासिक प्रमाणिता 
भी मिलती है क्योंक उनका वर्णन कई दूसरे ग्रंथों में भी मिलता है। 
इस वंश ने इस धरती पर दो हज़ार दो सौ अंठसढ़ (2268) वर्शों 
तक राज किया। | 

गोनन्दा एक शक्तिशाली राजा था। जरासंध उसका रिश्तेदार 
ही नही अपितु मित्र भी था। जरासंघ, कंस के वध का बदला लेने 
के लिए यादवों पर बार-बार आक्रमण करता था। हर बार परास्त 
होकर वह भाग जाता था। एक बार उसने गोनन्दा को अपनी ओर 
से न्योता भेजा | गोनन्दा यह न्योता ठकुरा न सका जबकि सभी ने 
उसको युद्ध में शामिल न होने की राय दी थी, क्योंकि युद्ध किसी 
ओर से नहीं यदपि स्वंय श्री हरि के अवतार श्री कूशण और शेशनाग 
रूपी बलराम (हल्दर) से होनी थी। यही दो थे जिन्होंने सतीसर को 
जल्दभव दानव से मुक्ति दिलाई थी। परन्तु महाराज गोनन्दा नहीं 
माना वह एक विशाल सैना लेकर मथुरा पहुँचा और वहाँ पर एक 
विशाल युद्ध हुआ गोनन्दा और हलदर एक दूसरे के साथ बिड़े और 
एक महायुद्ध हुआ। दोनों का युद्ध लगभग बराबर का रहा परन्तु 
अन्त में हल्दर ने गोनन्दा को धूल चटवाई | 

कश्मीर में जब यह शोक संदेश पहुँचा तो वहाँ पर सन्नाटा छा 
गया। जनता, जो अपने महाराज से बहुत प्यार करती थी, ने खाना 
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पीना छोड़ दिया। राजमहल की बात तो और भी दर्दनाक थी। 
महारानी रोते बिलखते अपने आपको कौस्ती रही कि उसने उसको 
जाने से हठ करके रोका क्यों नहीं। दूसरी रानियाँ और महल के 
वरिश्ठ अधिकारी राज्य व्यवस्था संयम में रखने की कौशिश में लगे 
थे। 

उच्च अधिकारियों ने एक निर्णय लिया. कि राज सिहांसन 
किसी भी हालत में खाली नही रखा जा सकता है इस लिए कश्मीर 
की गद्दी पर महाराज के बेटे दामूदर को बिठाया गया। 

दामूदर कश्मीर के राज्य सिंहासन पर एक प्रतिशोध की चिगारी 
लेकर बैठ गया उसके मन में यह प्रतिशोध दिन-ब-दिन बढ़ता ही 
जा रहा था। इस विशय पर जब भी कोई उसके साथ बात करता 
था। वह उनके मन में भी प्रतिशोध की चिगारी उत्पन्न करता था। 
यहाँ तक कि महारानी यशोमती, जो स्वयं कृष्ण भक्त थी ने कई 
बार उसे यह जिद छोड़ने के लिए समझाया, पर वह अपनी जिद 
पर अटल था। 

एक समय जब गान्धार देश में स्वयंवर होने वाला था। श्री 
कृष्णा को विशेष तौर पर बुलाया गया। इस बात की खबर महाराज 
दामूदर को भी मिली उसके रोंगटे खड़े हुए और प्रतिशोध की अग्नि 
उसको और जलाने लगी। उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि 
म यादवों को रास्ते में ही हड़पाकर अपना प्रतिशोध लेने में सफल | 

[गा। 

महाराज दामूदर .ने दरबार को विशेश तौर पर बुलाया और 
अपनी बात रख दी और सब को यह आश्वासन दिलाने का प्रयत्न 
की कि वह जीत कर लौटेगा महारानी यशोमती जो उन दिनो 
गृभवती थी, ने महाराज को बहुत समझाने का प्रयत्न किया कि इस 
युद्ध का कोई लाभ नही होगा। उसने आने वाली संतान का भी 
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प्रलोभन दिया, पर उसने कुछ भी मानने से इन्कार कर दिया । अन्त 
में महारानी ने उसको समझाया कि श्री कृष्ण तथा बलराम बड़ी-बड़ी 
सेनाओं पर अकेले भारी पढ़ने में सक्षम है फिर उनके साथ लड़ना 
कोई बुद्धिमानी की बात नहीं। 

महारानी की बात को दूसरे वरिष्ठ मंत्रियों तथा अधिकारियों ने 
भी पुष्टि की परन्तु महाराज अपनी ज़िद पर डटा रहा। 

सैना तैयार करके आन्धी की गति से वह गान्धार की ओर 
बढ़ा | रास्ते में ही जब उस को ज्ञात हुआ कि यादओं का काफिला 
आधे रास्ते पहुँच गया तो इसने अपनी सेना को रूकने का आदेश 
दे दिया। 

अगले दिन श्री कृष्ण के साथ महाराज दामूदर का वाक युद्ध 
आरम्भ हुआ भगवान कृष्ण ने उसको समझाने की अन्थक प्रयत्न 
किया परन्तु प्रतिशोध का भूत उसके सिर पर बड़ चढ़ के बोल रहा 
था। 

ऐसे में एक घमासान युद्ध प्रारम्भ हुआ। एक वीर योद्धा की 
तरह वह रणभूमि में तब तक लड़ता रहा जब तक भगवान कृष्ण ने 
अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग किया। दामूदर 
का सिर हवा में तैरते-तैरते भगवान श्री कृष्णा के पैरों के उपर जा 
पड़ा और इस प्रकार परम गति को प्राप्त हुआ। 

भगवान श्री कृष्ण ने अपने साथियों को आदेश दिया कि उन्हें 
उमानगरी कश्मीर जाना है। वहाँ जाने की तैयारी करो। उसने 
दामोदर की सेना कश्मीर पहुँचाई और वहाँ पर जाकर उसने 
महारानी यशोमती को काफी साँतवना दी और कहा, “पुत्री, इस में 
कोई सन्देह नहीं है कि तुम ने अपना सुहाग खोया परन्तु तुम्हें इस 
बात की खबर नहीं कि वह मोक्ष को प्राप्त हो गया, अब उसका 
अधूरा काम पूरा करना होगा जिसके लिए तुम्हें प्रयत्नशील होना 
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पड़ेगा । हाथ जोड़कर यशोमती ने श्री कृष्ण से कहा, “मुझे आपके 
वचनों पर पूरा भरोसा है आप जो भी और जैसा भी आदेश देंगे, हमें 
मान्य है।” 

भगवान श्री कुष्ण यशोमती की नम्रता और सहन-शीलता पर 
बहुत ही प्रसन्न हुए उसने राज-गुरू को भुलाया और आदेश दिया, 
“आज से महारानी यशोमती इस खण्ड की महारानी होगी |" स्वयं 
उसने उसको राज सिहांसन तक पहुँचाया और हीरे, मोतियों से 
सुशोभित ताज उसके शीश पर रखा। 

इस प्रकार ब्रह्मणों के मन्त्र: उच्चारण के मध्य महारानी यशोमती 
का राज्य अभिशेख हुआ | 

इस बीच कुछ लोगों ने विरोध प्रकट किया कि महारानी एक 
स्त्री है और स्त्री कैसे राज्य सिहांसन पर बैठ सकती है। भगवान 
कृष्ण ने उनकी आकांक्षा कुछ इस प्रकार मिटाई और कहा, “यह 
धरती माता उमा की है और ग्रशोमती उमा का ही रूप है।” 

छः मास पश्चात्‌ महारानी ने एक सुन्दर और सुशील बालक 
को जन्म दिया। महारानी ने उसका नाम उसके दादा के नाम पर 
“गोनन्दा” रखा जो बाद में गोनन्दा-2 के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

कौरव पॉडव महा संग्राम में लगभग विश्व के सभी छोटे बड़े 
राजाओं ने भाग लिया परन्तु वहाँ पर कश्मीर की भागीदरी नही थी 
क्योंकि उस समय यहाँ का महाराज एक बालक अवस्था में ही था 
इस लिए न कौरवों ने और न पाडवों ने उस को युद्ध का न्यौता 
दिया। इस प्रकार इस महा संग्राम में कश्मीर के वीरो को अपने 
जौहर दिखाने का अवसर प्राप्त नही हुआ। 
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5 दामूदर - | 


धरती के स्वग, “कश्मीर पर जब नागों के पश्चात्‌ मानवों ने 
राज्य-पाठ संभाला तो कई दिग्गज वीरों ने इस धरती पर राज 
किया | उनके राजपाठ के काल में कुछ राजओं ने विचित्र घटनाओं 
को जन्म दिया, कश्मीर के अधिकतर शासक जनप्रिय हुआ करते थे 
उन्हें प्रजा को सुख पहुँचानें की उत्सुकता रहती थी। जबकि कुछ 
ऐसे राजे जैसे हुण जाति का “मेहरकुल” बहुत क्रूर हुआ करता था| 
परन्तु एक बात तो सब में एक जैसी थी कि वे ईश्वर भक्त थे। 
ऐसा ही ईश्वर भक्त दामूदर-2 ने इस पावन धरती पर सुशासन 
किया और सदा सर्वदा जनता की भलाई के लिए कदम उठाए। 
इस शिव भक्त राजा पर शिव जी इतने दयावान थे कि आकाश में 
विचरने वाले देव, यक्ष, आदि इसके काम में साहिता प्रदान किया 
करते थे। 

महाराजा दामूदर के पास धन की कोई कमी नही थी। कहते 
हैं कुबेर, जो सर्वग के खजानें का स्वामी हैं, इसके मित्र थे। शिव जी 
के आर्शीवाद से इसके हर अच्छे कार्य में शिव लोक से साहिता 
प्राप्त होती थी। 

एक दिन की बात है कि महाराज को एक नगर अपने नाम से 
बसाने की सूझी। स्थान का चयन हुआ जहाँ पर बाढ़ आने का 
कोई खतरा नही लग रहा था। मंत्रियों ने महाराज से कहा, 
“महाराज यह स्थान तो सच में सुरक्षित है परन्तु यहाँ पर दूर-दूर 
तक जल नही प्राप्त होगा|" 

महाराज :- “जल लाया भी तो जा सकता है।” मन्त्री समूह 
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एक ही स्वर मैं (हैराणगी के साथ) :- कैसे? 

महाराज :- “प्रभु पर आस्था रखो वह सब ठीक करेगा |” कुछ 
दिन पश्चात्‌ महाराज ने मन्त्रियों को फिर अपने कक्ष में बुलाया और 
कहा, "मन्त्रीगण, मैं ने काफी विचार विर्मश के पश्चात्‌ यह निर्णय 
लिया कि एक बहुत बड़ा बाँध का निर्माण किया जाए और उस में 
जल का संरक्षण करके अपने नगर वासियों की आवश्यकता को 
पूरा किया जाए। 

महामन्त्री :- “महाराज! इस स्थान पर बाँध का बनना तो बहुत 
ही कठिन कार्य है क्योंकि यह स्थान तो एक टीले पर स्थित है। 
सैकड़ों कारीगारों और हजारों श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी। 
उतना धन कहाँ से आऐगा और उतने श्रमिक और कारीगर भी नही 
मिलेंगें। 

इस पर महाराज मुस्कराते हुए कहने लगा, “मेरे बुद्धिजीवियों 
क्या आप भूल गए कि मैं महादेव पर पूर्ण आस्था रखता हूँ। आप . 
लोग बार-बार भूल जाते हो परन्तु, सब प्रभु की इच्छा से सम्पन्न 
होगा |" 

मन्त्रीगण को साफ-साफ कुछ भी समझ में नही आ रहा था 
तो महाराज जान गया कि उसकी बातें उनके सर से ऊपर जा रही 
थी। इस पर महाराज ने मुस्कराते हुए कहा,” प्रभु ने इस बाँध के 
बनाने की सुक्रति दी है और यक्षराज धन कुबेर जो मेरे मित्र हैं न 
केवल धन की व्यवस्था करेंगे अपितु गृहिकों (यक्षो) से श्रम कराके 
इस बॉध बनाने में साहिता भी करेंगें। 

यह सुनकर मन्त्रीगण न केवल खुश हुए अपितु उनकी आश्चर्य 
की कोई सीमा ही नहीं रही। उनको अपने महाराज में प्रभु की छवि 


नजर आने लगी। पहले से भी अधिक मान देने में उनका अपना 
गौर्व प्रतीत होने लगा। 
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गुड्डा नाम के स्थान पर एक विख्यात बाँध बहुत ही कम 
समय में तैयार हुआ। हर ओर से बधाई-ही-बधाई मिली। एक 
असम्भव कार्य बड़ी सहजता से सम्पन्न हुआ। 

महाराज जो धर्मात्मा तो था ही परन्तु संसार की वाह-वाही 
उसके शीश पर चढ़ी और वह ऐसी गलती कर बैठा जिसका 
भुगतान शायद आज तक भी नही कर पा रहा है और हम सब के 
लिए ऐसा पाठ छोड़ गए जो बहुमूल्य है। 

हुआ यूँ कि एक दिन अपने पित्रों का श्राद सम्पन्न करने के 
लिए इस धर्मात्मा महाराज ने वितस्ता में नहाने का संकल्प लिया 
ज्यों ही वह नहाने निकला तो कुछ ब्रह्मग उसके सामने उपस्थित 
हुए और महाराज से कुछ भोजन का आग्रह किया। 

ब्रह्मण :- महाराज हम ब्रह्मण आपका सत्कार करके आप से 
निवेदन करते हैं कि आप हमें भोजन कराएँ क्योंकि हम भूखे है। 

महाराज :- आप को में अवश्य भोजन कराऊँगा परन्तु मैं 
वितस्ता नदी में नहाने जा रहा हूँ, इस कारण मैं ज्यों ही वापिस 
लौटूँगा तो आपको भोजन कराऊेगां। 

ब्राह्मण :- “परन्तु महाराज हम तो भूखे हैं। भूख से हमारे प्राण 
सूखे जा रहे हैं।” महाराज जिसके ऊपर उसके कार्य के कारण 
संसार भर की वाहवाही मिली थी, अब उसके मस्तक्षिक का संतुलन 
बिगड़ चुका था। जिसके कारण उसने इन ब्रह्मणों को भोजन 
कराने में हिचकिचाहट प्रकट की। . 

महाराज के साफ इन्कार से ब्रह्मणोंने महाराज से कहा “यदि 
आपका यही हठ है कि आप हमें तब तक भोजन नही कराएंगें जब 
तक आप वितस्ता में स्नान नही करोगे............ लो हम आप के 
वास्ते वितस्ता यही लाएंगें |” | 

ब्रह्मणों ने मन्त्रों का जॉप किया और कुछ क्षणों में ही वितस्ता 
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नदी प्रकट हुई और ब्रह्मणों ने काफी उल्हास से महाराज से आग्रह 
किया, "महाराज यह लो आपके सामने वितस्ता प्रकट हुई | जितनी 
इच्छा है उतना नहाओं, पर हमारी क्षुदा समाप्त कराओ।' 

"विनाश काले विपरीत बुद्धि” जब विनाश का समय आता है 
तब बुद्धि विपरीत ढंग से काम करने लगती है। यही हाल महाराज 
दामूदर-2 के साथ हुआ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर शिव जी 
की कृप्या हो, यक्ष-राज स्वग का खजांची धन कुबेर जिस का मित्र 
हो उसके सिर पर घमण्ड ने अपना कवच ऐसा पहनाया कि उसकी 
स्मरण शक्ति कम होने लगी। वह भूल गया कि उसका परम धर्म 
ब्रह्मणों की रक्षा करना है। अगर वह उनको भोजन कराता तो 
उसमें उसका क्या बिगड़ता। परन्तु नहीं, अहंकार के कारण वह 
उन ब्रह्मणों पर टूट पड़ा और भोजन कराने से साफ इन्कार किया। 

ब्रह्मण क्रोधित हो गए और उन्होंने अहंकार ग्रस्त महाराज को 
शॉप दे दिया "जाओं तुम एक साँप बनजाओ |” शॉप सुनकर महाराज 
के मस्तक्षिक का बिगड़ा हुआ संतुलन ठीक हुआ और उसको अपनी 
त्रुटि का अहसास हुआ और वह पछतावा करने लगा। 

ब्रह्मणों के पैर पकड़कर, उनको अपनी भूल की क्षमा याचना 
करने लगा परन्तु क्षत्री के कमान से निकला हुआ तीर और ब्रह्मण 
के मुँह से निकला हुआ शब्द वापिस नही लौटता। 

ब्रह्मणों को महाराज पर दया आई क्योंकि मूलतः महाराज 

धर्मात्मा था। उन्होंने अपने शॉप में संशोधन किया और कहा 
“अगर कोई व्यक्ति एक ही दिन में तुम्हें रामायण का पाठ कराए 
तो तू शॉप मुक्त हो जाएगा |” 

“दामूदर-उड़र” नाम से प्रख्यात इस स्थान में महाराज एक 
सॉप बनकर आज भी बटक रहा है और हमें, यह शिक्षा प्रधान 
करता है कि किसी भी परिस्थिति में मनुष्य को अपना सन्तुलन नहीं 
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खोना चाहिए | 


आशोक पुत्र “झालोका” 


East 
कु 


श्रीनगर 


एक मनुष्य को बड़ा या छोटा उस के जन्म से नही कि वह 
किस परिवार से जन्मा है अपितु उसके अपने कर्मो से वह छोटा या 
बड़ा हो जाता है। 

सम्राट आशोक के विशय में किस को जानकारी नहीं है। एक 
ऐसा सम्राट जिसने अपने पुरूखों के एक अभियान को पूरा करके 
दिखाया । चन्द्रगुप्त मौर्य, चॉनक्या के शिष्य ने अपने गुरू के आशा 
अनुरूप यह प्रण लिया था कि वह भारतवर्श को एक धागे मे 
पिरोयेगा, जो उसने बहुत हद तक पूरा किया | उसके पुत्र बिन्दूसार 
ने पिता के कार्य की कुछ हद तक आगे बढ़ा दिया परन्तु बिनदूसार 
के मंझले पुत्र आशोक ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। 
उसका राज्य बुलोचिस्तान, हेरथ, काबुल, हिन्दूकुश, स्वेत घाटी, 
पश्चिम काथायावार के अन्त तक फैला हुआ था। छोटे शब्दों में 
उसका राज्य तीन सागरों के बीच में चमक रहा था। परन्लु कलिंग 
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के भीषण युद्ध ने उसकी काया पलट दी। और उसने बुद्ध धर्म 
फैलाने का कार्य हाथ में ले लिया। बौद्ध भिक्षु दूर-दूर तक बौद्ध 
धर्म फैलाने लगे। बौद्ध विहार, स्तूप बनने लगे। ऐसे में धरती पर 
स्वंग कश्मीर पर भी इस महाराज का नियंत्रण था तो यहाँ भी बौद्ध 
विहार स्तूप आदि बनने लगे। 

सम्राट अशोक को प्रभु की ओर से एक पुत्र रूपी पुरस्कार 
मिला था जिसका नाम उसने झालोका रखा। सम्राट ने घाटी में एक 
नया शहर श्रीनगरी के रूप में बसाया जिसमें 96 लाख पक्के मकान 
बनाए गए। यह पाँद्रेंन नामक स्थानं से लेकर शंकराचार्य पहाड़ी 
तक फैला हुआ था। इस नगरी में बौद्ध विहार, स्तूप के साथ-साथ 
शिव मन्दिरों का भी निर्माण किया गया। पाँद्रेंठन से कई ऐसे प्रमाण 
मिले हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं। 

“सम्राट, आशोक जब इस लोक से विदा हुए तो झालोका 
कश्मीर के पवित्र सिहांसन पर बैठा। उस समय मलीचों (युनानियों) 
ने इस पवित्र धरती को मैला करने का फिर से दुसाहस किया 
परन्तु झालोका ने अपने दिव्य प्रकाश से अपनी धरती को बेदाग 
कर दिया। शत्रु केवल नाम सुनने से कहराता था। 

इस दिव्य पुरूष में कुछ तो ऐसा था कि उस ने अपनी प्रजा 
को मालामाल कर दिया। उसके पास कोई दिव्य वस्तु थी जिसे वह 
कम से कम कीमत वाली धातु को मूल्यवान धातु में परिर्वत करता 
था। 

झालोका, एक सत्यवादी राजा तो था ही परन्तु वह एक सच्चा 
शिवभक्त भी था। उसने प्रण किया था कि वह शिव (विजेश्वर) तथा 
जयेष्ट (भगवान शिव का मन्दिर जो उनके समीप ही था) सदा पूजा 
किया करेंगे । विजयश्वरी, श्रीनगरी में एक पहाड़ी, जिसका बाद में 
शंकराचार्य पहाड़ी नाम पड़ा, पर स्थिति था। यह मन्दिर आज भी 
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विद्यमान है। इसका निर्माण पहले स्तूपा के वास्ते किया गया था 
परन्तु झालोका ने इसको एक शिव मन्दिर के रूप में खड़ा कियां। 
इस मन्दिर का रख रखाव दूसरे शासकों ने भी समय-समय पर 
किया । 

आदि शंकराचार्य के बारे में कहा जाता है कि उसने यहीं पर 
शिवशक्ति स्त्रोतो को जन्म दिया | शंकराचार्य के आगमन के पश्चात्‌ 
इस धरोहर का नव निर्माण हुआ। शाहसिकन्दर (बुत शिक्कन) ने 
इस पवित्र स्थल का नाम तख्त सुल्यैमान रखा जो ज्यादा नही 
चला। यहाँ तक कि मुगल दौर में सम्राट शाहजहाँ के पुत्र द्वारा 
शिकवा, जो एक बहुत बड़ा विद्यवान था, संस्कृत भाशा का ज्ञाता 
था, ने इस मन्दिर को नए सिरे से जीनादार किया। 

झालोका के बारे में कई ऐसी बाते प्रचलित है जो आर्श्चय 
जनक हैं। एक तो यह कि जब यह लोकप्रिय महाराज एक गाँव 
से दूसरे गाँव जाते थे तो नाग जाति वाले सहर्ष उसको घोड़े पर 
नही जाने देते थे अपितु अपने कँधों पर ले जाते थे। नाग कन्याएँ 
उसको बहुत प्रेम करती थी, वह उनको निराश नहीं करता था। इस 
प्रकार यह महाराज काफी लोकप्रिय था। हर वर्ग के लोग उससे 
प्रेम करते थे। 

जब मलेचों (युनानियों) ने फिर से इस धरती को अपने अपवित्र 
पैरों से मलिन करने की चेष्टा की तो इस बलवीर-दिव्य महाराज 
ने उनके विरूद एक अभियान छेड़ा और एक बार फिर उनको मुँह 
की खानी पड़ी। 

महाराज झालोका के कार्यकाल में धार्मिक वार्तालॉप हुआ करते 
थे. जिन मे बोध भिक्षु तथा हिन्दू ब्रह्मण भाग लिया करते थे। 
वाद-विवाद कई दिनों तक चलता रहता था। महाराज के अपने 

धर्मगरू तथा धर्माचार्य ने भी कई ऐसे वार्तालापों में भाग लेकर 
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आर्यधर्म की शॉन रखी | महाराज, जो स्वयं एक दिव्य पुरूष समान 
थे, ने एक नन्दी पुराण की व्याख्या सुनी तो उस ने सडुरा और 
दूसरे स्थानों पर नन्दीश की पूजा अचर्ना आरम्भ की। जब वह 
ज्येष्ठ रूद्रा को श्रीनगरी में प्रतिष्ठित कर रहा था तो उसको लगा 
कि सोदर झील के बिना यह सम्भव नही है। एक बार जब वह 
सरकारी कार्य में उलझकर नित्य क्रिया भूल गया तो उसको याद 
आया कि वह सोदुर नाग मे नहा नही सका तो प्रभु की लीला ऐसी 
हुई कि वहीं पर सदुर नाग जैसे रंग रूप वाला पानी धरती से 
उबरने लगा जिसमें उसने डुबकी लगाई और अपने धर्मकार्य को 
पूरा किया। उसके पश्चात्‌ उसके मन में एक प्रश्‍न आया कि क्या 
यह नाग असली सोदुर नाग ही है, कि नही? इसलिए उसने एक 
मटकी पानी में डाली। प्रभु की इच्छा से वह मटकी असली सदुर 


नाग से निकाली गई | यह स्थान आजकल सदरबल नाम से प्रसिद्ध 
है। 


एक दिन महाराज झालुका पूजा अचर्ना करने के लिए शिव 
मन्दिर जा रहे थे तो मार्ग में एक कमज़ोर स्त्री हाथ फैलाऐ खड़ी 
हो गई 

महाराज :- क्या चाहिए? 

स्त्री :- महाराजा। मुझे भिक्षा चाहिए, मैं भूखी हूँ। 

महाराज :- हाँ, माँगों क्या माँगना है। 

स्त्री :- मुझे, भूख मिटाने के लिए खाना चाहिए | 

महाराज :- हाँ, हाँ, माँगों, जो खाना तुम खाना चाहती हो वह 
तुम्हें मिलेगा। 

महाराज ने जब स्ईच्छा खाना देने का वचन दिया तो इंस 
मरीली सी स्त्री ने अपना रूप, बदल दिया और महाराज से कहा, 
“महाराज, मुझे मनुष्य माँस चाहिए |” 
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महाराज जिसने पशु पक्षी मारने पर प्रतिबन्द लगाया था, जब 
इस स्त्री के वचन सुने तो वह हक्का-बक्का रह गया। परन्तु प्राण 
जाए पर वचन न जाए पर विशवास रखते हुए महाराज ने अपने 
आप को उसके सामने प्रस्तुत किया और कहा “तुम मेरा मांस खा 
सकती हो|" 

महाराज के यह शब्द सुनकर यह स्त्री कहने लगी, "इस धरती 
के राजे! तुम कोई बुद्धोस्तव हो जिसके कर्मों से तुम्हारा चित 
ऊंचाई को छू गया है। तुम हर जीव जन्तु को कोई दुःख नही 
पहुँचाना चाहते हो। 

चूँकि महाराज शिव भक्त था तो उसने इस स्त्री से पूछा, “ऐ 
देवी! लुम मुझे कैसे बोद्धीस्तव मान रही हो |” 

उसने फिर भी महाराज से कहा” महाराज, मैं आपको स्मरण 
कराऊंगी कि बोद्धों के साथ आपकी कौन-सी शुत्रता है” आगे 
चलकर वह बोली, “हम पहाड़ी पर रहने वाली क्रतिकाएँ बोध धर्म 
के मानने वाले इस लिए बने है ताकि जिस अँधेरे में हम यहाँ रहें 
हैं उसको हम नष्ट कर सकें। 

आगे इस स्त्री ने महाराज को समझाना जारी रखते हुए कहा 
“आदि से ही इस जगत में बहुत कम लोगों ने परमेश्वर के द्वारा 
गमों पर विजय प्राप्त की है। उन्हीं लोगों को बोदस्तव नाम दिया 
जाता है और जो लोग गलत कार्य करने वालो पर भी क्रोध नही 
करते हैं, वे उनकी बदी के बदले नेकी करते हैं। वे लोग अपने 
लिए कुछ नही माँगते हैं अपितु संसार की मुक्ति की सोंच रखते 
हैं|” 

इस स्त्री ने महाराज को उसकी एक घटना याद दिलाई और 
वहां कुछ बोध विहारों से संगीत की गूँज के कारण क्रोध में आकार 
किसी के बहकावे में आकर पर तुमने सभी बोद विहारों और स्तूंपों 
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को नष्ट करवाया था। 

इस स्त्री को आकाशवानी आती है, “यह महाराज महासाकिया 
है इस कारण इस को तुम कोई नुकसान नही पहुंचा सकती हो। 
उसके दर्शन मात्र से तुम्हारा अन्धेरापन नश्ट हो गया। हमने ही 
आप से कहलवाया कि वह विहारों का पुर्नीनमाण करें | जब ऐसा 
हो गया तो जो पाप उससे हो गया था, वह मिट गया। जो बोध 
बोद्विहारों के हटाने से नाराज़ हो गए थे अब खुश हैं कि सब ठीक 
होने जा रहा है।” 

स्त्री आगे बोलने लगी, “महाराज आप को मारने के लिए ही 
मुझे यहाँ भेजा गया था, उन्होंने ही अब मुझे आप को न मारने की 
हिदयात दी। इस प्रकार शक्ल बदल कर आप की परीक्षा लेकर मैं 
स्वंय पापों से मुक्त हो गई। अब मैं वापिस जा रही हूँ और तुम हर 
प्राकर से सुखी रहो |" 

महाराज झालोका ने सभी विहारों का निवनिर्माण कराया। 
उसने क्रत्याशर्म नामक एक विहार का निर्माण कराया जिस में 
क्रत्यका देवी, जो अन्धेरे से मुक्त हो गईं थी, की एक मूर्ती स्थापित 
की। 

शिव भक्त महाराज ने नन्दी क्षेत्र में भगवान शिव का एक भव्य 
मन्दिर का निर्माण करवाया जिस पर उसने अपनी बहुमूल्य पत्थर 
तथा बरे हुए खजाने अर्पण किए। 

महाराज दिन-ब-दिन धार्मिक होता जा रहा था, अब उसने 
ब्रह्मासन धारण करके कई दिनों तक तपस्या की | इस प्रकार उसने 
बड़े समय की वह इच्छा पूरी की कि वह कन्कावाहिनी के तट पर 
नन्दीश (शिव) को छू ले। उसने राजमहल की सौ नृत्यागनियाँ इस 
मन्दिर को सौंप दी। 

अन्त में एक दिन यह धार्मिक चरित्र वाला महाराज अपनी 
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पत्नी के संग चिर मोचन में प्रवेश कर गया और उनका मिलन 
शिव-शक्ति से हुआ | 


7 मिहरकुल 


लगभग 530 ई० और 540 ई० से पहले हुन जाति के राजाओं 
को गुप्ता राजाओं में महाराजा बालादत्या ने आर्यवृत (भारत) से 
खदेड़ दिया था| इसी दौरान मालवा के शासक महाराज यशोवर्मन 
ने एक अभियान के दौरान हुन राजा मिहरकूल को धरती की धूल 
चटवाई | मिहरकुल अपनी जान बचाते-बचाते कश्मीर पहुँचा जहाँ 
पर उस समय राज्य की कमजोर स्थिति थी। एक अच्छा अवसर 
जानकर उसने आक्रमण किया और युद्ध जीतकर स्वयं राजगद्दी पर 
अधिकार जमाया। 

हुण राजाओं के बारे में कहा गया है कि यद्यपि व बड़े शूरवीर 
हुआ करते थे लेकिन क्ररूता उनके नस नस में बसी थी। वे शिव 
भक्त थे और इनके शासन काल में बौद्ध धर्म को काफी क्षति पहुँची 
थी और सनातन धर्म प्रगतिशील रहा हुणों की क्ररूता विशेश कर 
मिहरकुल की क्रूरता कुछ घटनाओं से स्पष्ट हो जाती है। 

एक बार मिहरकुल रंगमहल में अपनी पत्नी से मिलने गया। 
पत्नी जो बहुत सुन्दर और सुशील थी, अपने यौवन को अपने वस्त्रो 
से इस प्रकार बढ़ावा देती थी कि अगले का मन मोह ही ले जाती 
थी। नए-नए वस्त्र खरीदने की रुचि शोंक वह विशेष तौर पर 
रखती थी और इस दिन भी लंका देश का एक व्यापारी सुन्दर-सुन्दर 
कपड़े महल में लेके आया था और उनमें से एक “गऊन” रानी को 
बहुत पसन्द आया और उसने वही वस्त्र रात को पहने थे। 

महाराज ज्योंही कमरे के भीतर गया उसने अपनी प्यारी पत्नी 
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को मनमोहक रूप में देखा। नए वस्त्र ने तो उसकी सुन्दरता को 
चौगुणा किया था। महाराज रानी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया था 
परन्तु उसकी मुग्धता जल कर उस समय राख हो गई जब उसने 
उस वस्त्र पर पैरों के "चिन्ह" देखे। उसको इस पर बहुत क्रोध 
आया क्योंकि यह चिन्ह सीधे रानी के वक्षस्थल पर पड़ता था। 

सवेरा होते ही महाराज ने अमात्य प्रमुख को बुलाया और पूछा, 
“महारानी का वस्त्र किस देश से आया है"। 

प्र० अ०:- महाराज, कल ही लंका देश का एक सौदागर महल 
में आया था और महारानी ने उस से वस्त्र खरीदे हैं|” 

म०:- “इस पर यह जो पैर का चिन्ह है यह क्या है?” 

प्र० अ०:- "महाराज, यह तो लंका नरेश के पग का चिन्ह है 
जो हर व्यापारी को अपने सामान पर लगाना अनिवार्य है।” 

मिहरकुल को लगा जैसे कि किसी ने उसको ठगा है। और 
ऐसा लगा मानो किसी ने उसके वक्ष में खज॑र मारा। “नही ........ 

ऐसा नही हो सकता है। कैसे कोई नरेश स्त्रियाँ को इस प्रकार 

अपमान कर सकता है। ऐसे नरेश को तो इस ससार में रहने का 
कोई अधिकार नही है।' मेहरकुल बड़बड़ाने लगा। 

अगले दिन मिहरकुल ने राज्य सभा भुलाई और वहां लंका पर 
चढ़ाई का प्रस्ताव पेश किया। सब हैराण रह गए कि यह कैसे 
सम्भव है| परन्तु सेना के वरिश्ठ अधिकारियों ने महाराज के फैसले 
का स्वागत किया। 

सेना, तैयार हो गई और अगले कुछ दिनों के भीतर ही सेना 
ने कूच किया इस में हाथी घोड़े भी शामिल थे। 

ज्यों-ज्यों मेहरकुल आगे बढ़ता गया और रास्ते में आने वाले 
प्रदेशों को रोंघता गया और उनकी सेना भी अपनी सेना में शामिल 
करता गया, त्यों-त्यों उसके हौसले बढ़ते गए। उसने कई बड़े 
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राज्यों को भी अपने अधीन करके अपना ध्वज, जिस पर सूर्य देवता 
की निशानी अंकित थी, फेराता गया। अब गुजरात, तन्जौर और 
कर्नाटक शहर भी मिहरकुल को राज्य में विलीन हो गए। जिन 
राजाओं ने उसकी प्रभुता का विरोध किया, उन्हें अपनी जान से भी 
हाथ धोना पड़ा और राज्य से भी। सूर्य चिन्ह वाला ध्वज अब उत्तर 
से दक्षिण तक लहराता रहा | 

जब मिहरकुल अपनी विशाल सेना लेकर सागर के इस छोर 
पर पहुँचा तो लंका वासियों को उन पर आक्रमण के बादल नज़र 
आने लगे । वे समझने लगे कि एक बार फिर भगवान राम लंका पर 
चढ़ाई करने के वास्ते सागर तट पर पहुँच गया है। 

किशतियों के पुल बनाकर सेना ने लंका पर अपना धावा बोला 
तो एक धमासान युद्ध आरम्भ हुआ | युद्ध कई दिनों तक चलता रहा 
परन्तु विजय मिहरकुल की हुई । सूर्य चिन्ह वाला ध्वज दूसरी बार 
उस द्वीप के महलों पर लहराया गया। प्रथम बार, जब भगवान राम 
ने लंका विजय की थी और दूसरी अब वह देखने को मिला। 

मिहरकुल की क्रूरता उस समय देखने को मिली जब अपने 
मनोरंजन के लिए उसने सौ हाथियों को पहाड़ से नीचे फिकंवाया। 
घटना इस प्रकार घटी कि युद्ध जीतकर जब वह अपनी सेना समेत 
कश्मीर वापिस लौट रहा था। तो संयोग वश एक हाथी फिसल कर 
नीचे गिर गया। उस के मुहँ से जो चीखें निकली वह मिहरकुल के 
दिल को बहुत ही भा गई और उसने दूसरे हाथी को नीचे फैंकने 
का आदेश दिया। दूसरा फँका गया। मिहरकुल को उसकी चीखें 
सुनकर भी दिल नहीं भरा। इस प्रकार उसने सौ हाथियों को 
फेंकवाया तब जा के उसके मन को सन्तुष्टी मिली। वह स्थान 
“हस्तवंज” नाम से प्रसिद्ध हुआ। 

मिहरकुल शिव भक्त तो था ही पर कुछ समय राज्य करने के 
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बाद कुछ आसुरी प्रिवृत्याँ जगने लगी। फिर भी उसने भगवान शिव 
के नाम का एक बड़ा मन्दिर का निर्माण कराया जिसका नाम 
हरिशवर रखा गया। उसने कन्धहार, जो उस समय धर्म और 
संस्कृति का एक बहुत बड़ा केन्द्र था, से ब्रह्मणों को बुलाया। परन्तु 
वे भी कटु विचार वाले ही थे। उनको विजयश्वर में बसाया गया। 
आर्यवर्त में बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने किसी कारण अपना 
कुल धर्म खो दिया था, उनको यहाँ पर बसाया गया ताकि उनमें 
आत्म-विशवास फिर से उत्पन्न हो। 
यह सारा मिहरकुल ने जीवन के उस मोड़ पर पहुँच कर किया 
जब उसने एक बहुत बड़े नरसंहार को अन्जाम दिया था| जिसके 
बारे में सुनने से ही रोंगठे खड़े हो जाते हैं। हुआ यूँ कि एक लम्बी 
नहर खोदने का काम आरम्भ हो गया। नहर का बड़ा हिस्सा खोद 
के तैयार हो गया पर एक स्थान पर एक बहुत बड़ी चटदान रास्ता 
रोके खड़ी थी। बड़ी कोशिश की गई परन्तु चटटान टस से मस 
नही हो रहा था। 
मेहरकुल, जो अब बहुत बड़ा धर्मात्मा प्राणी हो गया था, श्री हर 
ने स्वपन में दर्शन देकर कहा, “यह चट्टान जो आप के लिए 
परेशानी का सबब बन चुकी है। दरअस्ल इसमें एक ब्रह्मचार्य यक्ष 
शाप के कारण बैठा हुआ है। यह यक्ष उसी हालत में चट्टान से 
बाहर आएगा जब कोई पवित्र स्त्री यह चट्टान अपने हाथों से 
छुऐगी |” 
अगले दिन मिहरकुल ने ऐलान किया कि पवित्र स्त्री इस 
चट्टान को छुऐ। बारी-बारी सबों ने इसको छुआ परन्तु चट्टान टस 
से मस नहीं हुई। मेहरकुल गहरी सोच में पड़ गया और सोचने 
लगा कि इसका तात्पर्य यह हुआ कि सारी की सारी नारियाँ 
जिन्होंने इस चट्टान को छुआ वे सब अपवित्र है। तो उनको जीवित 
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रहने का कोई अधिकार ही नही है। इस कांड में बड़े घरानों की 
स्त्रियाँ प्रमुखता से शामिल थीं। अन्त में एक कुम्हार की पत्नी 
चन्द्रावती राज महल में आई और यह दावा किया कि वह इस 
चट्टान को हिलाएगी जिस पर महल की महिलाओं ने उस पर हँसा 
और कसीदे कसे। 

कुम्हारिण चन्द्रावती ने प्रभु का नाम लेकर चट्टान को हाथ 
लगाया। चट्टान केवल हिली नहीं बल्कि फट भी गयी। ब्रह्मचार्य 
यक्ष शाप मुक्त हो गया। और इस प्रकार नदी बनकर तैयार हुई 
जिसका नाम चन्द्रावती के नाम पर चन्द्रकॅल पड़ा। 

मिहरकुल को लगा कि वह उस साम्राज्य पर राज कर रहा है 
जहां केवल अपवित्र स्त्रियाँ और उनके अपवित्र बच्चे हैं। उसने 
कत्ल आम करना आरम्भ कर दिया और तीन करोड़ के लगभग 
लोग मारे गए जिनमें स्त्रियाँ, उनके भाई पति बच्चे शमिल थे। 

इस नर सम्हार के पश्चात्‌ उसको होश आया कि वह मारने 
का अधिकारी कैसे बना । यह अहसास उसकी अन्तर आत्मा में घर 
कर गया। इस से उभरने के लिए उसने एक अनोखा यज्ञ रचाने 
का संकल्प लिया परन्तु उससे पहले अपने बेटे बाका को राजपाठ 
का अधिकारी घोशित किया। 

लोग यह घोशणा सुनकर बहुत खुश हुए क्योंकि वह महाराज 
मिहरकुल के बिल्कुल विपरीत था। 

हवन का दिन निश्चित हुआ। हवन कुण्ड में एक मोटी लोहे 
की चादर डाली गई जिस पर खण्झर तथा तेज तरार चाकू उपर 
की ओर मुहँँ करके रखे गए थे। हवन सात दिन तक चलता रहा 
और जब अंतिम आहुति देने का समय आया तो मिहरकुल ने अपने 
आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उसके आतँकी 
दौर का अन्त हुआ। 
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शहर के वरिश्ठ नागरिकों ने बाका को अपना महाराज बनाकर 
सिंहासन पर बिठाया और 63 (त्रेहसठ) वर्शों तक स्वग जैसे 
वातावरण का आनन्द प्राप्त किया | 
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8 कर्मनिष्ठा तुँजुन 


कश्मीर के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं में कई राजे ऐसे 
हुए कि उन्होंने अपनी जनता के लिए सब कुछ नियोछावर करने 
में कोई कसर बाकी नही रखी। उन को लगता था कि भगवान ने 
उनको प्रजा की सेवा और रक्षा करने के लिए धरती पर भेजा है न 
कि उनके ऊपर अत्याचार करने के लिए। 

ऐसा ही कश्मीर की पावन धरती पर एक राजा जिसका नाम 
था तुनजन और उसकी महारानी का नाम था वाकपुष्टा। दोनों 
बहुत ही सुशील, गुणवाण तथा धर्म प्रवर्ती वाले थे। उनका और 
उनकी जनता का परस्पर मिलाप था। महाराज को अपनी प्रजा से 
बहुत प्यार था| महाराज प्रजा को अपनी संतान के रूप में देखते 
थे। उनके सुख दुःख का बराबर का हिस्सेदार बना रहता था। 

दोनों राजा और रानी बहुत ही बड़े शिव भक्त थे और उसकी 
भक्ति में लीन रहते थे। रानी की देख रेख में एक विशाल शिव 
मन्दिर निर्माण किया गया जिस का नाम तुन्गेश्‍वर रखा गया | 

जब कोई भक्त काफी उपर वाली चोटी पर पहुँचता है तो उस 
समय प्रभु उसकी उतनी ही कठिन परीक्षा लेता है ऐसा एक मानना 
है। परन्तु इस प्रभुभक्त दम्पति पर यह परीक्षा इस प्रकार ली गई 
कि वे अपने आप को ही समपर्ति करने के लिए तैयार हो गए थे। 

हर वर्ष की तरह इस साल भी ,असूज मास में धान की 
लहलहाती फसल तैयार खड़ी थी। किसान इस फसल को अपने 
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बच्चे की तरह देख-देख कर खुशी महसूस कर रहे थे। अगले 
साल के मसूँबे तैयार हो रहे थे कि एक कहर आकाश से इस तरह 
बरसा कि किसान क्या घाटी का हर नर-नारी अचम्बे में आगया 
आकाश भर गया और धरती पर सफेद चादर बिछ गई। बर्फ 
आकाश से इतनी गिरी मानो कि कई वर्षा की पूर्ति एक ही वर्ष में 
करनी थी। सारी खड़ी फसल बर्फ के नीचे दब गई और साथ में 
दब गई लोगों की आशाएँ, वे सपने जो उन्होंने नई फसल के कट 
जाने के बाद संजोए थे। चारों ओर हाहाकार मच गया। 

कुछ महीने पुरानी फसल, जो लोगों के पास सुरक्षित थी, 
प्रयोग करने से निकल गए परन्तु उसके पश्चात्‌ लोगों 'के पास 
कुछ भी नहीं बचा। राजा से यह सब सहन नही हो सका। भूख के 
कारण लोग मरने लगे और जब उनकी खबर राजा के पास पहुँचती 
थी तो उसे ऐसा महसूस होता था कि उसकी अपनी संताने मर रही 
हैं। 

राजा ने अपने खज़ानों का मुँह खोल दिया और अनाज खरीदा 
गया। लोगों में यह अनाज बाँटा गया। परन्तु यह सिलसिला भी 
थोड़ी देर चला | राजा के अपने कोश खाली हो गए और वह चिन्ता 
ग्रस्त हो गया। उसको लगा कि वह धायत्व का पालन करने में 
असफल रहा जो प्रभु ने उसको सोंपा था। अलग-अलग समाचार 
- ऐसे आने लगे जिन से हृदय छलनी होता था। लोगों में स्वार्थीपन 
का रोग लगा। अगर बाप को खाने को मिलता तो वह अपने बच्चों 
को नहीं कहता था। इसी प्रकार अगर बच्चों को कुछ मिलता था 
तो वह अपने लाचार माँ-बाप से छिपा कर खाते थे। इस प्रकार 
पेट की आग ने सारे श्रश्टाचार को तहस नहस कर दिया। 


जन्तुओं के उपर अपना गुज़ारा करना शुरू कर दिया। 
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महाराज तनजुन अपने कोशों को अनाज के लिए खाली कर 
चुका था। अब उसने अपने मऱ्त्रियों के कोशों से अनाज खरीदना 
शुरू कर दिया। महारानी पहले से ही इस कार्य में अपना पूरा-पूरा 
सहयोग देती रही जिससे महाराज का मनोबल बहुत बढ़ गया। 
उसने न केवल शहरों कस्बों और गाँव में रहने वालों का ख्याल 
रखा बल्कि जंगलो में रहने वाले आदिवासियों का भी ध्याना रखा | 

समय ऐसा आया, जब न अनाज रहा और न ही दौलत। 
महाराज काफी गमगीन दशा में महारानी से बोला, “अब जबकि सब 
कुछ समाप्त हो चुका है। खाने को कुछ नही है। लोगों में हाहाकार 
मच गया है और में जीवित हूँ दिक्कार है ऐसे जीने पर, अब में भी 
अपनी जीवन लीला समाप्त करूँगा |” 

लोग बेहाल थे वे कहीं ओर जाकर पलायन भी न कर सकते 
थे क्योंकि चारों और बर्फ की चादरों ने घाटी से बाहर जाने का 
रास्ता बन्द किया हुआ था। 

महारानी ने जब अपने पति के संकल्प के विषय में सुना तो 
उसका अपना पतिवर्ता धर्म जाग उठा। उसने अपने अन्दर की 
शक्ति बाहर निकाली | उसने घोर तप किया और एक चमत्कार हो 
गया कि आकाश से कबतूरों के झुँडों के झुँड़ लोगों के आँगनों में 
गिर कर मर गए | लोंगों ने यही कबूतर तैयार करके खाए इस तरह 
अपने जीवन लीला को बचाया। 

पत्नी की शक्ति को पहचान कर राजा ने अपने देह त्याग का 
संकल्प बदल दिया । महारानी के सतीत्व तथा महाराज के त्याग के 
कारण एक दिन मौसम ठीक हो गया और समय आने पर अकाल. 
भी समाप्त हो गया। घाटी के लोग फिर अपने पवित्र राजा और 
रानी के नेतृत्व में फले फूले। 

छतीस सावन ऐसे ही गुजरकर एक दिन यह पवित्र राजा इस 
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संसार से कूच कर गया और उसकी पवित्र रानी सत्तीतत्व में लीन 
हो गई । 

जिस स्थान पर यह सती, सतीत्व को प्राप्त हुई । वह स्थिति 
वाक-पुतास्तवी नाम से प्रसिद्ध हो गया। सैंकड़ो वर्षों तक लोग 
इस पवित्र रथान पर आकर अपनी मुरादें मागते थे और उनकी वह 
मुरादे पूरी हो जाती थी। 

चूंकि इस दमपत्ति की अपनी कोई संतान नही थी इसलिए 
उनकी रियाया ही उनकी संतान थी और मरणोपरान्त भी रही। 
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9 जाको राखे साईयां मार सके न कोई 
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शंकराचार्य पहाड़ी पर शिव मंदिर 
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कश्मीर की पावन धरती जो देवी, देवताओं, यक्षो, गंधरवों तथा 
उच्च कोटि के नागों का वास रही है, उस पर राज्य करने के लिए 
तथा लोगों की रक्षा करने हेतु समय-सयम पर विभिन्न प्रकृति वाले 
राजाओं ने राज किया। परन्तु एक बात इन सब में एक जैसी थी 
कि वे सभी धर्मात्मा थे। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि किसी राजा 
का दिव्यसरूप से अवतरण हुआ करता था। ऐसे में ही एक घटना 
महाराज विजय जिसने विजेश्वर स्थान की स्थापना की थी, के बेटे 
जयन्द्र के शासनकाल में घटी। 
जयन्द्र महाबाहू था उसकी बाहें उस के घुटनों तक पहुँचती 
थी। उसको लोग धरती का इन्द्र भी कहते थे। क्योंकि वह बड़ा 
बलशाली था। उसके दरबार में संधिमती नाम का एक मन्त्री था। 
उसकी सक्षमता के कारण जयन्द्र ने उसको प्रमुख अमात्य बनाया 
था। 
सन्धिमती शिव भक्त था। उसका आचरण तथा देवशक्ति 
कमाल की थी। राजा को अच्छे-अच्छे सुझाव देना तथा उन पर 
राज्य की व्यवस्था को संभालना उसकी प्राथमिकताओं में थी। दूसरे 
दरबारी उसकी प्रतिश्ठा देखकर जतले थे। वे महाराज को सदा 
उसके विरूद्ध कूछ न कुछ बोलते रहते थे। पर महाराज उनकी 
बात को अनसुनी करता था। परन्तु आहिस्ता-आहिस्ता उनकी 
बातों में आ ही गया। क्योंकि अब महाराज को मुखबिरों ने यकीन 
दिलाया कि संधिमती की दृश्टि राजपाठ पर है। 
महाराज ने संधिमती को घर से बेघर कर दिया और वह एक 
झोपड़ी में रहने के लिए विवश हो गया। पर शत्रुओं की तृपति इस 
से भी नहीं हुई। उन्होनें शहर में यह अफवा फैलायी कि संधिमती 
महाराज जयन्द्र का सिंहासन छीनने की साजिश रच रहा है। यह 
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अफवा फैलते-फैलते महाराज के कानों को छू गई। महाराज 

क्रोध में आकर यह भी भूल गया कि उसको बात की खोज 
करनी चाहिए, वेश में आकर उसने संधिमती को कारागार में डाल 
दिया। 

इन सब घटनाओं के चलते संघिमती टस से मस नहीं हुआ 
क्योंकि वह निर्दोश था और इस घटना क्रम को महादेव का वरदान 
समझते थे। कारागार में उसने महादेव की अखण्ड साधना आरम्भ 
कर दी। इसी प्रकार दस वर्ष बीत गए और संधिमती अध्यात्मक 
रूप से बहुत ही उच्च कोटि पर पहुँच गया। 

इधर जेयन्द्र का शरीर कमजोर पड़ गया उसमें वह तेज, बल 
आदि सारा कुछ समाप्त होने लगा, परन्तु कान का कच्चा होने के 
कारण वह सच्चाई को समझ नही पा रहा था। क्योंकि वह 
निसन्तान था और लोभी लोग राजपाठ हड़पने का शड़यन्त्र रच रहे 
थे। वे समझते थे कि अगर संधिमती जीवित रहा तो वह अवश्य 
राज पाठ सँभालेगा क्योंकि उसके अनुयायी उस की साहिता कर 
सकते थे। इस कारण महाराज को उकसा कर उसको एक 
शड्यन्त्र के तहत मरवाने का आयोजन किया गया। महाराज से 
जगण्य अपराध करवाया और एक कापलिक को बुलाया गया और 
महाराज ने उसको निर्देष दिया कि रात के अन्धेरे में संधिमती को 
किसी वीराने में हत्या करनी होगी। 

रात का समय था। कापालिकी संधिमत को कारागार से 
निकालकर एक वीराने में ले गया और वहाँ उसने देखा कि इस 
हड्डियों के डाँचे को तलवार से मारने का कोई औचेत्य नहीं है 
क्योंकि कारागार में ही यह अधमरा हो चुका था। कापालिक ने 
उसको पेड़ से लटकाकर फाँसी दी और चल पड़ा। संधिमत का 
शव हवा में लटका हुआ था कि कुछ भेड़िए आकर उस शव के 
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चारों ओर चक्कर मारने लगे। 

राजा को जब यह समाचार प्राप्त हुआ कि संघिमती को फांसी 
हुई और उस की मृत्यु हुई तो उसको सकून प्राप्त हुआ। छतीस 
साल शासन करने के पश्चात्‌ अब जब राजा बीमार अवस्था में 
अंतिम दिन गिन रहा था, और बगेर किसी वारिस के परलोक 

सिधारा | 

संधिमती के गुरू “ईशान” को यह खबर मिली तो वह दौड़े-दौड़े 
चला आया और जब वह अंधेरे में मरगट पहुँचा जहाँ भेड़िए लाश 
को नोचना चाहते थे। उसने भेड़ियों को खदेड़ा और लाश को नीचे 
लाया। वह अब इसके दाह संस्कार की तैयारी करने लगा कि 
उसने उसके माथे पर एक श्लूक देखा और पढ़ने लगा” गरीबी पूरे 
जीवन काल की, दस साल की जेल और मृत्यु और फिर राजसी" 
इशान यह पढ़कर असमंजस में पड़ गया वह सोचने लगा कि पहले 
तीन वाक्य तो सच निकले फिर यह चौथा सच कैसे निकलेगा जब 
कि शरीर में प्राण ही नही हैं। चुँकि इशान स्वयं एक योगी था 
इसलिए उस ने प्रभु की करणी पर अपनी आस्था बरकरार रखी। 
उसको भगवान के करिश्मों की स्मृति हुई कि कैसे परिक्षित को 
भगवान कृष्ण ने माँ के गर्भ में ही अश्वथामा के ब्रह्म-अस्त्र से रक्षा 
की थी। उसका हाथ अंतिम संस्कार करने से रूक गया। इतने में 

एक अजीब सी सुगंध उसको सूँगने को मिली जिस के साथ-साथ 

घण्टियों और ढोल नगारों की जोरदार ध्वनि उसके कानों के साथ 
टकराई | 

आकाश की ओर जब ईशान ने दृष्टि फैराई तो उसको 
योगनियाँ प्रभातमण्डल (प्रकाश का दायरा) में आती नज़र आगई। 
वह नंगी तलवार लेकर वृक्ष की आड़ में छिप गया और योगनियों 
पर अपनी दृष्टि बनाई रखी। उन्होंने संधिमती के अंगों को उठाया 
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और जोड़कर अपने अंगों से उनका नवीनकरण कर दिया | यह 
सारा दृश्य देखकर ईशान हैरान रह गया। उसकी हैरानगी उस 
समय आकाश छू गई जब उन्होंने उसके शरीर में उसकी आत्मा 
डाल दी और वह उठ खड़ा हुआ। इन योगानियों ने उसको राज 
लिबास पहनाया और वह एक सुन्दर सुशील राजा नज़र आने 
लगा। अगरचि उस की शक्ल पूरी तरह संघिमती की तरह नहीं लग 
रही थी फिर भी उसके साथ मिलती जुलती थी। 

अंधेरा समाप्त हो गया और दिन के उजाले ने रात के 
कालापन को मिटा दिया इसके साथ ही योगनियाँ अपना कार्य 
समाप्त करके आकाश मण्डल में लुप्त हुई । 

लोगों को विशवास ही नहीं हुआ कि यही व्यक्ति मर कर फिर 
जिन्दा हो गया। आकाशवानी आई कि यह व्यक्ति संधिमन नाम से 
जाना जाएगा और इसके गुणों के कारण “आर्य राजा” नाम से भी 
जाना जाएगा। 

इस दौरान संधिमन को अपना भूतकाल धीरे-धीरे याद आने 
लगा। राजसी पौशाक पहने, पुश्प-मालाएँ और आभूषण सहित वह 
अपने गुरू के चरणों पर पड़ा और उससे आर्शीवाद प्राप्त किया। 

भाजे-गाजे के साथ सन्धिमन को दूध से नहलाया गया और 
वैदिक मन्त्रों के बीच उस को सिंहासन पर बिठाया गया। 

आर्य राजा के शासन काल में इस देश में हर प्रकार का सुख 
और शान्ति लोगों को प्राप्त हुई क्योंकि यह शासक प्रकृति की बनाई 
हुई सुन्दरता का प्रेमी था न कि हाड़-मांस से बनी स्त्री का। 

आर्य राजा ने अपने राज्य को शिवमयी बनाया था और चारों 
ओर सुन्दर मन्दिरों का निर्माण कराया। जिस भूमि पर इसका वध 
तथा पुर्नजन्म हुआ वहाँ “संध्याश्वर” नामी मन्दिर निर्माण कराया। 

अन्त में इस शिव भक्त ने सारा राजपाठ छोड़कर वन में 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


घाराएं कश्मीर की जाको राखे साईया मार सके न कोई 48 
जाकर तपस्या की और शिवलोक जाने का अपना मार्ग साफ कर 
दिया। 
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40 मेघवाहन - इन्साफ का पुजारी 


कश्मीर घाटी पर शासन करने वालों में वीरों की कोई कमी 
नहीं थी। पर सभी वीर न्याय प्रिय और अहिंसावादी थे, ऐसा कुछ 
नहीं है। 

परन्तु एक राजा ऐसा था जिस पर वरूण देवता की असीम 
कूप्पा थी | उसका नाम मेघवाहन था | प्राग ज्योति नाम के शहर की 
राजकुमारी अमृत प्रभा के स्वयवंर के लिए नगर-नगर से राजकुमार 
तथा राजे आए थे। इन राजाओं में एक था मेघवाहन, जो काफी 
सुन्दर, सुशील तथा वीर होने के साथ-साथ धार्मिक विचार वाला 
भी था। 

स्वयंवर में अमृत प्रभा ने वर माला मेघवाहन के गले में डाली 
और इस प्रकार उनका विवाह हुआ। 

आर्शीवाद लेने के लिए जब दोनों महाराज के पास गए तो 
पहले ही आकाश से वरुण देव की छत्री का साया मेघवाहन पर पड़ा 
जो एक मन्त्री ने देखा। उसने महाराज से इस बारे में संकेत देकर 
कहा, “राजन यह छत्री अपना साया हमारे जामाता पर डाल रही है, 
इसका मतलब वह चक्रवृत राजा बनेगा क्योंकि उसी पर यह अपनी 
छाया डालती है। 

महाराज ने प्रसन्न होकर वर-वधु को विदा किया | राज सिंहासन 
पर बैठते ही इस महान विचार वाले राजा ने पशु-वध पर 
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प्रतिबन्ध लगाया परन्तु जो लोग इस व्यवसाय से सम्बंध रखते 
थे, उनको कोई और काम करने के लिए धन दिया गया। 

इस बात का बहुत से लोगों ने विरोध किया कि बलि देने के 
लिए पशु-वध आवश्यक है तो राजा ने इन लोगों के आक्रोश 
विकल्प से दूर किया। उसने उनसे कहा कि जिस पशु की आपने 
बलि चढ़ानी है उसका आटे का पुतला बनाकर उस पर मखन लेप 
लगा कर उसकी बलि चढ़ाए। बलि स्वीकर की जाएगी। 

उन दिनों कश्मीर में बौद्ध भिक्षुओं का काफी आना जाना 
लगता था। यहाँ पर धार्मिक वाद विवाद अक्सर आयोजित हुआ - 
करते थे। इस कारण “मेघवन” नामक एक अग्रहार और मेंघमठ्ठ 
नामक पूजा स्थल का निर्माण कर दिया गया। 

अमृत प्रभा और दूसरी रानियों ने भी अलग-अलग मठ्ठ तथा 
विहार बनाए | 

इस दयालू राजा ने नागों के साथ भी सुलह की जिस से वर्षा 
से चली आ रही नाग-मानव शत्रुता का अन्त हो गया। एक बार 
यह न्याय प्रिय राजा अपने राज्य का निरक्षण कर रहा था तो उसने 
कहीं से लोगों के डरने की आवाज सुनाई दी, "चोर! चोर!” राजा 
आगे बड़ा और अपने कर्मचारियों को कहा नागों को बन्द करो"। 

कुछ दिन पश्चात्‌ जब राजा फिर वहां गया तो तीन नारियाँ 
उसके सामने खड़ी हुई और उससे विनिति करने लगी। राजा ने 
पूछा, "कौन हो तुम? क्या तुम्हें किसी का डर है?” 

नारियाँ "महाराज! आपके राज्य में किसी को किससे डर 
लग सकता है? आप तो न्याय प्रिय राजा हैं|” आगे चलकर उन्होंने 
हाथ जोड़कर विनति करना आरम्भ कर दिया”, महाराज, हमारी 
केवल एक विनति है कि हम नाग स्त्रियाँ है और हमारे पति 
आजकल आकाश में बादलों की परत बनकर किसानों का वहम का 
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कारण बने हुए हैं। किसानों की खड़ी फसल उनकी परेशानी का 
सबब बने हुए हैं। वे समझते हैं कि यदि बादल बरस गए तो उनकी 
फसलें नष्ट हो जाएगी। अब एक तरफ आपका आदेश जिस 
कारण नाग फंसे हुए हैं और दूसरी ओर किसानों का खोफ यह दो 
तरफ का मामला एक गहरा मसला बना हुआ है।" 

राजा समझ गया और हँसते-हँसते उसने नागों की मुक्ति का 
आदेश सुनाया | 

एक दम सभी नाग अपनी-अपनी शक्ल में प्रकट हुए और 
अपनी पत्नियों के साथ हँसते-हँसते चले गए। 

कुछ समय पश्चात्‌ मेघवाहन सोच में पड़ गया कि किस प्रकार 
विश्व में पशुवध रोका जाए। उसके विचार में आया कि साम्राज 
बढ़ाने से ही पशु वध को रोका जा सकता है। उसने अपना निश्चय 
पक्का किया और सेना को तैयार करने में लगा। 

जब उसने दूसरे राज्यों पर चढ़ाई शुरू की तो वह आँधी की 
तरह आगे बढ़ता गया और अपने घोड़े की टाप के नीचे कई 
साग्राज्यों को अपने अधीन कर गया। बहुत सारे राजाओं ने बगैर 
युद्ध किए अपना साम्राज्य मेघवाहन के हवाले कर दिया। परन्तु वह 
जहाँ भी गया अपना अंहिसा परमों धर्म का प्रचार तथा आदेश देता 
गया। 

ऐसे ही वह आर्यवृत के उस छोर पर पहुँचा जहाँ पर अब 
सागर ही सागर था। यहाँ पर एक ऐसी घटना घटी कि इस अंहिसा 
प्रिय, धार्मिक तथा न्याय प्रिय राजा का दैव्य परीक्षा सम्पन्न हुई। 
हुआ यूँ जहाँ उन्हों ने अपना डेरा डाला था वहाँ कहीं से चलने की 
आवाज़ आ रही थी। महाराज तलवार लेकर उस आवाज़ का पीछा 
करने लगे। उन्होंने वहाँ क्या देखा कि चण्डी माता के मन्दिर के 
सामने एक पुरूष अपने अस्वस्थ पुत्र के ठीक होने के लिए किसी 
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और व्यक्ति को वेदी पर बाँध के रखा था। महाराज ने जब यह 
देखा तो उसने इसे रोकने का आदेश दिया। परन्तु यह पुरूष 
रोते--रोते महाराज के पास आया और विन्नति करने लगा, “महाराज 
मेरे बेटे से सभी प्यार करते हैं। आज वह बीमार हो गया है उसकी 
मृत्यु समीप है परन्तु माता को बलि चढ़ाने से वह बच जाएगा। इसी 
कारण मैंने इस व्यक्ति को बलि के लिए बाँध के रखा है। इस का 
तो कोई है ही नहीं अगर इसकी बलि दी भी जाए तो क्या अन्तर 
पड़ता | 

सम्राट : “नहीं | ऐसा नहीं हो सकता है। इस प्रकार किसी की 
बलि नहीं दी जा सकती है।” 

महाराज की बात काटते हुए वह पुरूष बोला, “और मेरा बेटा?” 

महाराज कुछ क्षणों तक शाँत रहा और फिर बोला, “इन दोनों 
में से कोई नही मरेगा, चूँकि मैं महाराज हूँ इस कारण यह मेरा 
कर्तव्य है कि इन दोनों की जान बचाई जाए” कुछ ऐसा करूँ, 
“आओ मुझे मारो ताकि यह दोनों बच सके |” 

हाथ में तलवार लिए यह व्यक्ति घबरा गया, उसके सारे शरीर 
में कपकपी होने लगी और माथे पै पसीना आने लगा। 

महाराज फिर उस व्यक्ति को सम्बोधित करने लगा, “अगर तुम 
मेरी बलि नही चड़ाओगे तो में स्वयं ही अपनी बलि चड़ाऊंगा।' 

व्यक्ति : सम्राट! आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आपकी 
आवश्यकता हम सबसे अधिक हैं। मेरी आप से यह विनति है कि 
आप अपना इरादा बदल दीजिए। यह मेरा आप से अनुरोध है। 
आप जीवित रहेंगे तो ही हम सब की रक्षा हो सकती है। 

सम्राट को इन बातों से कोई असर नही पड़ा वह अपनी तैयारी 
में जुटा रहा और ज्यों ही वह अपनी बलि देने लगा कि आकाश 
मण्डल से पुष्प वर्षा हुई और वहाँ से सबके सब गायब हो गए यहाँ 
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तक कि चण्डी माता की मूर्ति भी। पीछे वरण देवता प्रकट हुए | 
उसने सम्राट की महानता को सराहा और कहा, "मैं तुम से बहुत 
प्रसन्न हूँ। तुम्हारी निष्टा और जनप्रियता आलौकिक है। मैं तुम से 
वह दिव्य छतरी लेने आया हूँ जो तुम्हारी पत्नी के दादा ने यहाँ से 
ली थी। 

सम्राट मेघवाहन ने कहा, “यह बात साफ है कि मुझे यह दिव्य 
छत्री अपने सुसराल वालों से मिली हैं यदि यह आपकी है तो भैं 
सहर्श आपको लौटाने के लिए तैयार हूँ।” 

वरुण देवता सम्राट से बहुत प्रसन्न हुए और उसे वर माँगने को 
कहा । 

सम्राट : हे देव में लंका देश को अपने साम्राज्य में विलीन 
करना चाहता हूँ ताकि वहाँ पर भी अंहिसा की विद्या फैलाई जा 
सके | इसके लिए मुझे सागर लाँघना होगा जो आपकी साहिता के 
बिना बहुत कठिन है, कृप्या मुझे रास्ता दीजिए। 

वरूण : हे सम्राट मैं तुम से बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि वासुकला 
जिसने इस धरती पर हिंसा ही हिंसा फैलाई थी अब तुम ही हो जो 
अंहिसा से वे सारे पाप दो डालोगे जिसमें मैं तुम्हारी पूरी-पूरी 
साहिता करूँगा। जब तुम्हें लंका जाना होगा तो मेरा स्मरण करने 
पर रास्ता अपने आप बन जाएगा।” | 

यह कहकर वरण देव छत्री लेकर अन्तर ध्यान हो गया। 

मेघवाहन ने लंका पर चढ़ाई करने की पूरी तैयारी की और 
जब सेना सागर किनारे पहुँची तो पानी बीच में काटकर रास्ता स्वयं 
तैयार हो गया। सेना सागर पार कर गई और वहाँ का शासक 
विभीशण ने मित्रता का प्रस्ताव रखा तो मेघवाहन ने मान लिया। 
इस प्रकार प्यार से और किसी नरसंहार के बिना ही सब कुछ 
निप्पट गया। 
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इस प्रकार मेघवाहन इस धरती पर एक शातिपूर्वक राज्य 
करता गया। माँ दुर्गा ने एक बार फिर इस महान शासक की परीक्षा 
ली। हुआ यूँ कि एक ब्राह्मण का पुत्र बहुत बीमार हो गया जिस का 
दोष, उसने सम्राट की नीतियों पर डाला। उस ने कहा, “चूंकि हम 
माता दुर्गा को बलि नही देते हैं इसलिए मेरा पुत्र बीमार हो गया। 
जब तक माता को बलि नहीं दी जाएगी। तब तक मेरा बेटा ठीक 
नही होगा” | 

ब्रह्मण ने राजा से बार-बार विनति की कि उसको बलि देने 
दो | उसने तरक दिया, “महाराज आप ही बताएँ "एक पशु और एक 
ब्रह्मण कुमार में किसका जीवन मूल्यवान है|” 

सम्राट असमंजस मे पड़ा कि किस प्रकार बालक के जीवन की 
और अपने प्रण की रक्षा की जाए। अन्त में उसको यही सही लगा 
कि अपने ही पाणों की बलि देकर इस समस्या का हल निकला 
जाए। इस प्रकार उसने अपने बलिदान की घोषणा की। यह 
सुनकर सभी हैरान ही नही बल्कि पेरशान भी हो गए कि सम्राट 
अपना वचन निभाने के लिए अपने आप को बलि पर चढ़ाऐगा। 

इसी समय माँ दुर्गा प्रकट हुई और मेघवाहन को अपनी कृपा 
से अनुग्रहित कर दिया। माँ ने उसको शाबाशी देते हुए कहा कि 
उसने ब्रह्मण कुमार का रोग ठीक कर दिया। 

इस प्रकार यह सम्राट इस धरती पर 36 वर्षों तक राज्य करता 
रहा और इस बात का ध्यान रखता था कि कहीं पर किसी का 


अहित न हो। न्याय का यह पुजारी अन्त में सीधा मोक्ष का अधिकारी 
हो गया। 
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44 सम्राट विक्रमादित्य का अनोखा ईनाम 


सम्राट विक्रमादित्य के बारे में कौन नहीं जानता है। वह एक 
चक्रर्वत सम्राट था। वह उज्जैनी से ही पूरे आर्यव्रत पर राज्य करता 
था| उसकी नज़र हर छोटे बड़े राज्य की हर स्थिति पर रहती थी | 

सम्राट विक्रमादित्य के नाम पर आजकल विक्रमी सवंत चल 
रहा है। चन्द्रमा पदत्ती से जो ज्योतिष पंचाग गिना जाता है, उसमें 
विक्रमी संवत ही माना जाता था। इस पराक्रमी न्याय प्रिय धार्मिक 
तथा साहसी राजा की जीवनी के हर खण्ड से एक सीख देने वाली 
कहानी मिलती है। 

सम्राट विक्रमदित्य के बारे में यह विख्यात है कि उसने भारत 
से शाक जो उसके आने से पहले 78 वर्ष से भारत को अपने 

अधीन कर चुके थे, को खदेड़ दिया था इसी कारण कश्मीर 
तथा दक्षिण में अभी भी शक संवत प्रयोग में लाया जाता है। 

आज हम धाराओं की इस श्रृंखला में सम्राट विक्रमादित्य के 
उस न्याय के बारे में लिखेंगें जहाँ ईनाम में उसने एक कवि को 
उसकी निष्ठा और स्वामी भक्ति तथा धार्मिक प्रवृत्ति के लिए कश्मीर 
का राजा बना दिया। 

मैत्रीगुप्त एक साधारण कवि था। वह कई राजाओं के दरबारों 
में अपना भाग्य आजमाने गया लेकिन वहाँ पर उसने राजों को 
अयाशपरस्त देखा और कला से बहुत दूर पाया। दूसरे चापलूस 
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कवियों की तरह अगर मैत्रीगुप्त भी होता तो वह भी चापलूसी 
करता। परन्तु वह वहाँ से बच बचाकर सम्राट विक्रमादित्य के राज 
दरबार में पहुँचा। चूंकि इस दरबार में कलाकारों, कवियों तथा 
फनकारों को काफी प्रोहितसाहित किया जाता था, इसलिए दरबारियों 
ने मेंत्रीगुप्त को भी दरबार में जाने की अनुमति दी। 

मैत्रीगुप्त ने दरबार में सम्राट विक्रमादित्य की प्रशंसा में कुछ 
पंक्तियाँ सुनाई और सम्राट समेत सभी राज दरबारियों से वाह वाही 
लूटी। सबकी दृष्टि इस ओर थी कि सम्राट उसको पुरस्कार के 
रूप में क्या देगा। परन्तु सम्राट घोर से उसकी ओर देखता रहा 
और पुरस्कार के रूप में कुछ नहीं दिया। 

मैत्रीगुप्त का रोज का कार्य यही बना कि राजदरबार में अपनी 
उपस्थिति दर्ज करना और आज्ञा अनुसार पंक्तियाँ सुनाकर अपने 
सथान पर बैठना | दरबार में उपस्थित लोग इस बात को गहराई से 
देखने लगे कि मैत्रीगुप्त राज दरबार में न केवल कविताएँ सुनाता 
था। बल्कि वह राजकीय कार्यो में भी हाथ बटाता था फिर भी 
सम्राट उसकी ओर कोई ध्यान नही देता था। 

मैत्रीगुप्त ने भी सम्राट की आँखे पढ़ ली थी। वह समझता था 
कि इस धमात्मा सम्राट में कोई ऐब नही है, इसकी सेवा बगैर किसी 
लालच के करना भी पुण्य प्राप्ति ही है। 

मैत्रीगुप्त को प्रतिदिन एक कठोर परीक्षा के द्वार से गुजरना 
पड़ता था। जब राजदरबार के दूसरे कर्मचारी उसको चिढ़ाते थे 
और उकसाते थे कि उस पर सम्राट की दया दृष्टि है ही नही फिर 
भी वह वहाँ चिपके बैठा है| इसी प्रकार तरह-तहर के व्यंग कस्ते 
थे। परन्तु मैत्रीगुप्त को इन व्यंगो का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 
वह अपना कार्य बड़ी निष्ठा से करता था। 

इधर सम्राट की सीधी नज़र मैत्रीगुप्त पर थी | वह उसके हर 
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एक कार्य को नज़दीकी से नापता था। उसके धेर्य की परीक्षा ली 
जा रही थी उसको किसी बड़े कार्य के लिए तैयार किया जा रहा 
था। 

इस प्रकार छः मास गुज़र गए मैत्रीगुप्ता निर्धन होता जा रहा 
था। परन्तु उसकी दृड़ता में कोई कमी नहीं आई। 

सर्दियों का ऋतु आरम्भ हो चुका था। कोहरे और सर्द हवाएँ 
शरीर को सुन करती थी। इसमें सम्राट आधी रात में जाग उठा और 
उसने देखा कि उसके शयन कक्ष में कहीं से सर्द हवाएँ गुस रही 
थी और वहाँ पर दिए की बाती टिमटिमा रही थी। सम्राट ने आवाज़ 
लगाई, “कोई है?” 

मैत्रीगुप्त : मैं हूँ, मैत्रीगुप्त” 

सम्राट : मैत्रीगुप्त तुम? बाकी कर्मचारी- कहाँ गए?” 

मैत्रीगुप्त : “महाराज, वे सो रहे हैं। केवल मै जाग रहा हूँ। 
आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ।' 

सम्राट : यह बताओ रात अभी कितनी बाकी है? 

मैत्री गुप्त : “महाराज! अभी आधी रात बाकी है|” सम्राट:-- तुम 
अभी क्यों जाग रहे हो? मैत्रीगुप्त को यहाँ पर रहा नही गया और 
वह सब सच बोलने लगा, “महाराज | इस ठंड में खाली पेट नींद 
कहाँ से आनी है। (यह कहते-कहते उसने 'दिये की बाती' ठीक 
कर दी) 

महाराज एक लम्बी सोच में पड़ गए और उसी सोच में उनकी 
गहरी नींद आ गई। उसकी नींद उसका साथ नहीं निभा रही थी। 
वह तुरन्त जाग उठा। महाराज की स्मिति में कश्मीर नगरी आई | 
उसने निष्वय किया कि मैत्रीगुप्त का पुरस्कार निष्वित तोर पर 
कश्मीर का राजा बनना है। 

दूसरे दिन उसने कश्मीर के मऱ्त्रियों को संदेश भेज दिया कि 
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मैत्रीगुप्त नामी का व्यक्ति कश्मीर के सिंहासन पर बैठेगा। उसमें 
यह भी लिखा था कि उसके हाथें ही अगला संदेश भेजा जाएगा। 

सम्राट ने मैत्रीगुप्त का इस विषय का कोई संकेत नही दिया 
और उसने मैत्रीगुप्त का व्यवहार जानने के लिए अपना एक मंत्री 
भेजा जिसने कई प्रकार के प्रलोभन दिए परन्तु वह अपनी स्वामी 
भव्ति और अपनी निष्ठा से विमुख नहीं हुआ। 

जब सम्राट को यह सब ज्ञात हुआ तो उसको अपनी सोच पर 
गर्व हुआ कि मैत्रीगुप्त के विषय में उसने जो सोचा था, वह सब 
ठीक था और वह उस पुरस्कार का हकदार था। 

दूसरे ही दिन सम्राट ने मैत्रीगुप्त को दरबार में बुलाया उसके 
मन में बहुत ही भयानक कोलाहल मचना आरम्भ हो गया। चूंकि 
उसने सभी आशाओं को दफन किया था, इस कारण वह निशचिन्त 
होकर सम्राट के आगे चलकर झुक गया | 

सम्राट : मैत्रीगुप्त आप को एक अभियान पर जाना है। एक 
विशेश संदेश कश्मीर के मन्त्रियों को देना होगा। इस संदेश को 
गुप्त रूप में पहुँचाना होगा। 

मैत्रीगुप्त : सम्राट की आज्ञा का पालन अवश्य होगा। दूसरे 
दिन ही यह कर्मनिष्ठा सेवक यात्रा के लिए चल पड़ा। हैरानगी की 
बात यह थी कि उसको राजकीय सहायता नहीं मिली । जिस पर 
कई लोगों ने सोचना आरम्भ कर दिया कि सम्राट इस गरीब के 
साथ अन्याय कर रहा है। परन्तु सच यह था कि ऐसा करने पर 


मैत्रीगुप्त को जान का खतरा था| इस प्रकार इस न्याय प्रिय सम्राट 
ने सही कदम उठाया था। 


मैत्रीगुप्त की यात्रा आरम्भ हुई। वह जहाँ पर पहुँचता था। 
उसका वहा पर स्वागत किया जाता था | उसको यह समझ में नहीं 
आ रहा था कि यह क्या हो रहा था । वह मन ही मन सोच रहा था 
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कि अवश्य कश्मीर पहुँचने पर कुछ न कुछ उपहार के रूप में 
अवश्य मिलेगा परन्तु वह वहाँ के राज सिंहासन पर बैठेगा, इस 
बात का उसने अनुमान ही नही लगाया था। 

जब मैत्रीगुप्त कश्मीर घाटी के समीप पहुँचने लगा तो बर्फ से 
लदी पहाड़ियाँ देखने को मिली | प्रातः काल में जब सूर्य किरणें इन 
बर्फ वाली चोटियों पर पड़ी तो ऐसा लगता था क्रि सोने के अम्बार 
चमक रहे हैं। ऐसे ही देवदार वृक्षों के बीच-ओ-बीच से चलने 
वाली सोंधी-सोंधी वायु तन को छूकर ऐसा एहसास दिलाती थी कि 
आप कहीं ओर नहीं अपितु किसी वग में जा रहे हो जहाँ की वायु 
में फूलों की सोंधी-सोंधी खुशबू मिली हुई हो। 

ज्यों. ही वह कश्मीर पहुँचा और उसका संदेश मन्त्रीगण को 
मिला तो वह उससे मिलने दौड़े-दौड़े आए। मैत्रीगुप्त ने उनको 
संदेश सोंपा। जब उन्होंने संदेश पड़ा तो उससे उसका नाम पूछा, 
जवाब मिला “मैत्रीगुप्त” | 

“मैत्रीगुप्त” सुनकर मंत्री गण झूम उठे और उन्होंने उसको 
महाराज करके सम्बोधित किया । मैत्रीगुप्त को सिंहासन पर बिठाया 
गया और ब्रह्मणों ने उसका अभिषेक किया। 

सिंहासन पर बैठते ही मैत्रीगुप्त ने सम्राट को मूल्यवान उपहार 
भेजे | उसने पहले ही दरबार में बहुत सारे कानून पास किए जिनके 
जरिए बहुत सारे सुधार करने के रास्ते खुल गए। 

मैत्रीगुप्त धर्म और कर्म दोनों पर विश्वास रखता था। दान 
दक्षणा उसका सर्व प्रथम कार्य था। उसने पशु बलि समाप्त की। 
स्वयं वह आटे और मक्खन का मिश्रण नेवेदिय के रूप में बॉटता 
था। दक्षणा के रूप में वह सोने का चूरण बॉटतःथा | 

राजा मैत्रीगुप्त के बारे में लोगों की यह धारण थी कि सम्राट 
विक्रमदित्य ने इस को इस कारण राज पाठ चलाने के लिए दे 
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दिया कि यह लोगों के साथ मिलनसार है उनके लिए अच्छा करे. 
अच्छा सोचे | यह सब वह करता ही था जिस कारण वह लोगों का 
चेहता बन गया। 

कश्मीर पर चार साल नौ महीने राज करने के पश्चात्‌ इस 
निश्काम राजा ने सिंहासन त्याग दिया क्योंकि वह मन से कभी भी 
अपने आप को राजा नही मानता था क्योंकि उसका मानना था कि 
वह सम्राट विक्रमादित्य का प्रतिनिधि है। अब जब सम्राट यह शरीर 
छोड़कर परलोक सिधारे तो मैत्रीगुप्त ने राज सिंहासन पर बैठना 
उचित नही समझा। राजपाठ छोड़कर बनारस जाकर धर्म कार्य में 
लगा। बनारस जाने से पहले उसने स्वंय प्रवरसेन (2) को कश्मीर 
का सिंहासन सोंप दिया। अगरचि वह किसी और अशांका से 
मैत्रगुप्त के पास आया था परन्तु अपने शिष्टाचार से मैत्रीगुप्त ने 
प्रवरसेन को चिकित कर दिया और उसको कहा “मैं वहाँ कभी भी 
महाराज नही था अपितु सम्राट विक्रमादित्य का प्रतिनिधि था और 
चूंकि वह नहीं रहा। इस प्रकार मेरा प्रतिनिधित्व भी समाप्त हुआ 
और चूँकि यह राजपाठ आप के वंशजों का ही था और आप ही 
इसके वारिस हो। इसलिए अपना सिंहासन सम्भालों |” 

इस प्रकार प्रवरसेन (2) कश्मीर की गद्दी पर बैठा और 
मैत्रीगुप्त भी बनारस पहुँचकर पूजा पाठ में लीन हो गया। प्रवरसेन 
भी कश्मीर से वार्षिक आय मैत्रीगुप्त को भेजता गया परन्तु मैत्रीगुप्त 
उस धन को जरूरतमन्दों में बाटता गया और स्वयं भिक्षा पर 
निरवाह करता था। इस प्रकार प्रभु भक्ति तथा मानव धर्म निभाकर 
यह महापुरूष दस वर्ष पश्चात्‌ निर्वान प्राप्त कर गया। 
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सम्राट प्रवरसेन-2 (एक दिव्य पुरू 


महाराज प्रवरसेन (4) ने कश्मीर पर चौंतीस वर्ष शासन करके 
स्वर्ग की राह पकड़ ली। उसके उपरान्त उसके दो पुत्रों ने कश्मीर 
की डोर संभाली। बड़े पुत्र हरिनया ने गद्दी संभाली और तौरमान 
ने युवराज बनकर उसको शासन चलाने में साहिता की। 

एक बार ऐसा हुआ कि तौरमान ने अपनी छवि डालकर एक 
सिक्का बनवा कर राईज किया। हरिनया को जब यह पता चला, 
तो वह गुस्से से आग बगुला हो गया। उसने भाई को कारागार में 
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बन्द कर दिया। 

तौरामान को पहले यह लगा कि भाई गुस्से से जब शाँत हो 
जाएगा तो स्वयं उसे कारागार से मुक्त करेगा परन्तु हरनिया को 
वहम हुआ था कि उसका भाई उसका शासन हड़पकर लेगा। इस 
लिए उसने उसको कारागार में सें बाहर निकालने का नाम ही नही 
लिया। 

तौरामान की पत्नी अंजना जो इकष्वाको (भगवान राम का 
कुल) कुल से आई हुई थी, गर्भवती थी। एक दिन पति से मिलने 
कारागार में आई। वहाँ पर तौरामान ने समझाया कि उसकी जान 
को खतरा है। इस कारण उसको अपने आने वाले बच्चे की रक्षा 
करनी चाहिए । 

अंजना ने अपने पति की बात रखते हुए ऐसा ही किया और 
एक कुम्हारन के घर में एक पुत्र को जन्म दिया। अंजना ने 
कुम्हारन से यह वचन लिया कि वह नन्हे राजकुमार को अपने 
ˆ बच्चों की ही तरह पाले-पोसे ताकि किसी को यह शक्‌ न हो जाए 
कि यह राजकुमार है। कुम्हारन ने ऐसा ही किया और बच्चा दूसरे 
बच्चों की तरह बढ़ता गया। उसके लिए कुम्हार और कुम्हारन ही 
उसके माता पिता थे। अंजना कभी-कभी अपने लाल को देखने 
आती थी और दूर से ही अपने फूल को बढ़ते देखकर प्रसन्न भी 
होती थी और आँसू भी बहा देती थी। खुश इसलिए कि उसका पुत्र 
जीवित है और आँसू इसलिए क्योंकि जिस बालक के लिए राजमहल 
के रेशमी कालीन कम पढ़ते वह मिट्टी में लोट पोट होकर जीवन 
व्यतीत करता था। फिर भी प्रभु के सामने उसका सिर झुकता था 
कि वह पुत्रवती है। 

अंजना ने कुम्हारन के द्वारा ही अपने लाल का नामकरण 
कराया और उसके दादा प्रवरसेन के नाम पर ही उसका नाम रखा। 
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प्रवरसेन (2) अपने कुम्हार संघी साथियों के साथ खेलते कूदते 
बड़ा होने लगा। जिस प्रकार एक फुलवाड़ी में गुलाब सब से अलग 
दिखता है इसी प्रकार प्रवरसेन इन बालकों में अलग थलग दीखता 
था। उसके चेहरे का रंग सूर्यदेव की तरह चमकता था । खेल कूद 
में भी वह उन सब से आगे होता था। इस कारण वह उनका 
सरदार बना और वे उसके दिशा निर्देश अनुसार चलते थे। होनहार 
बिरवा के होत, चिकने-चिकने पात इस बालक पर खरा उतरता 
था क्योंकि वह इन कुम्हार बालकों में ऐसा लगता था, जैसे तारा 
मण्डल में पूनम का चन्द्रमा। 

एक बार उसके कुम्हार पिता ने उसके हाथ में मिट्टी का 
तौदा थमाया और कहा, “इस मिट्टी के तोदे से चीजे बनाकर 
दिखाव।” इस नन्हें बालक ने इस मिट्टी के तोदे से अनेक शिव 
लिंग बना डाले। इस से यह दृश्टाँत हो जाता है कि वह पूर्व जन्म 
के संसकारों के कारण ही ऐसा करता था। वह पूर्वजन्म में कोई 
बड़ा शिव भक्त रहा होगा। 

आरश्चय की बात यह थी कि यह बालक बालकाल में ही दूसरों 
को उनके अच्छे काम के लिए पुरस्कृत करता था। एक दिन 
प्रवरसेन दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। वहाँ से उसका असली 
मामा जयेन्द्र गुजरा। उसकी दृष्टि उस बालक पर पड़ी। उसने 
सोंचा जब यह बालक बड़ा हो जाएगा, बराबर तौरामान (उसका 
जीझा) जैसा लगेगा। वह उसके समीप आया और उसको प्यार 
करने लगा, उससे घर आदि के बार में पूछा। कुम्हार-बालक 
प्रवरसेन ने वही कहा जो वह जानता था। जब वह घर जाने लगा 
तो जयेन्द्र पीछे-पीछे चलने लगा। जब बालक घर पहुँचा तो वहाँ 
पर उसकी जननीय माता अंजना भी संयोगवश आई हुई थी। जयेन्द्र 
ने यह सब देखा तो हैरान रह गया और बहुत खुश हुआ कि उसका 
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भाझा जीवित है | बालक प्रवरसेन यह देख सुनकर हैरान हो गया। 
उसकी समझ में कुछ नही आ रहा था। फिर उसको सारा कुछ 
समझाया गया और उसको एहसास हो गया कि उसके जीवन का 
लक्ष क्या है। उसने गुस्से में आकर अपने पिता को छुड़ाने की 
चेष्टा की परन्तु जयेन्द्र ने उसको रोका और कहा अभी समय 
अनकूल नहीं है, जब ऐसा समय आएगा तो तुम्हें कोई नही रोक 
सकता। 

प्रवरसेन ने उसी समय प्रण लिया कि वह तीर्थ यात्रा के लिए 
निकलेगा और पुण्य अर्जित करेगा। यह कहकर उसने ऐसा ही 
किया। 

कश्मीर पर राज करने वाले राजा हरनिया ने लम्बी अवधि तक 
राज करके संसार को अलविदा किया परन्तु अपने पीछे कोई 
वारिस नहीं छोड़ा। 

कश्मीर की गद्दी खाली हो गई और सम्राट विक्रमादित्य ने 
मैत्रीगुप्त को राजा नियुक्त कर दिया। 

यात्राएँ पूरी करने के पश्चात्‌ जब प्रवरसेन वापिस लौटने लगा 
तो उसको सूचना मिली की कश्मीर में उसके पुर्खो की गद्दी पर 
कोई और बैठा है। उसको यह भी सूचना मिली कि उसके पिता का 
भी देहान्त हो गया है। इस सूचना ने प्रवरसेन को हिल्लाकर रख 
दिया | 

प्रवरसेन को एक सिद्ध “अशुपाद” मिला जो भगवान शिव की 
वेश-भूशा में था। उसने उसको कन्ध मूल खाने को दिया और 
उसके पश्चात्‌ पिछले जन्म का आबास कराया और कहा कि तुम 
ने महादेव से एक बड़े साम्राज्य की कामना की थी इसके पश्चात्‌ 
उसने प्रवरसेन को भगवान शिव के दर्शन भी कराया। प्रभु ने 
उसको एक बड़े साम्राज्य खड़ा करने का आर्शीवाद दिया और 
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अशुपाद को यह आदेश दिया कि समय-समय पर प्रभु का सन्देश 
प्रवरसेन को पहुँचाता रहे। इसके पश्चात्‌ प्रभु अन्तर ध्यान हो गए। 

प्रवरसेन अपने देश की ओर चला। अपने साथियों से उसने 
कहा “मुझे मैत्रगुप्त से कोई गिला नही है | मैं विक्रमादित्य से खफा 
हूँ उसको जड़ से उखाड़ दूँगा ।” परन्तु अगले ही क्षण वह शान्त हो 
गया जब उसे ज्ञात हुआ कि विक्रमादित्य ने शरीर त्याग दिया है। 
तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया। अगले दिन उसको पता चला कि 
मैत्रीगुप्त भी श्रीनगर छोड़ गया तो वह एक छोटी सेना की टुक्ड़ी 
लेकर उसकी ओर चल पड़ा। 

मैत्रीगुप्त को जब प्रवरसेन के आने का पता चला तो वह 
उसको स्वागत के लिए बाहर आया और उसको कश्मीर की गद्दी 
सम्भालने का आग्रह किया। 

प्रवरसेन मैत्रीगुप्त से बहुत खुश हुआ और गद्दी सम्बालते ही 
उसने उसको काफी दौलत बनारस भेज दी क्योंकि वह उस समय 
बनारस में साधु बनकर रहता था। उसने वह सम्पदा जरूरतमन्दों 
में बाँटी और स्वयं दस साल भिक्षा पर जीवित रह कर प्रभु नाम का 
स्मरन करते-करते परमधाम चला गया | 

इधर प्रवरसेन एक चक्रवर्त राजा बन गया क्योंकि जिस राजे 
महाराजे के सामने वह खड़ा होता था वहीं उसके पराक्रम के आगे 
शीश झुकाता था। हर दिशा को अपने अधीन करके इस सम्राट ने 
यह इच्छा व्यक्त की कि वह उसी प्रान्त से राज करेगा जहाँ से 
उसके पुर्खो ने शासन किया था। 

कश्मीर पहुँचकर उसने जब अपना ध्वज लहराया तो लोगों को 
भरोसा ही नही हुआ कि उनका सम्राट उनके बीच रहने आया है। 

सम्राट प्रवरसेन ने ऐसा राज्य स्थापित किया कि हर तरफ 
खुशहाली ही खुशहाली छाई रही उसकी दोनों माताओं को उन पलों 
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की याद आती थी जब यह सम्राट मिट्टी से लोट पोट हुआ करता 
था। यह सोच-सोच कर वे दोनों खूब रो पड़ती थी। एक ने देवकी 
बन कर उसको जन्म दिया और दूसरे ने यशोदा बनकर उसको 
पाला। 

सम्राट प्रवरसेन का विवाह एक सुशील सुन्दर, गुणवती कन्या 
से हुआ जिसका नाम रत्नप्रभा था। 

रत्नप्रभा सम्राट का विशेष ध्यान रखती थी। एक दिन प्रवरसेन 
काफी उदास लग रहा था। तो महारानी को इस बात का एहसास 
हो गया कि सम्राट उदास है तो उसने उनसे पूछा कि वह चिन्तित 
क्यों लग रहे हैं? सम्राट ने उत्तर देते हुए कहा कि कुछ नहीं | ऐसा 
कुछ भी नहीं है। परन्तु महारानी ने जब प्यार भरी नजरों से पूछा 
तो सम्राट दिल की बात जुबान पर लाने के लिए विवश हो गया। 

सम्राट : हाँ मेरे मन में बार-बार एक विचार आता है कि मैंने 
लगभग विश्व के सभी राजाओं को हराया है और उनको अपने 

अधीन कर दिया है परन्तु अपने नाम से कोई शहर अब तक 
नहीं बसाया। 

रत्न प्रभा : “इस में बाधा ही क्या है?” 

प्रवरसेन : बाधा तो कोई नहीं है, परन्तु मैं चाहता हूँ कि एक 
पवित्र स्थान पर वह नगर बसाया जाए। 

रतन प्रभा : सम्राट! हम पर शिव जी की असीम कृपा है, वह 
अवश्य कोई न कोई मार्ग निकालेगा। 

रत्न प्रभा की यह बात बिल्कुल सत्य निकली। एक रात 
प्रवरसेन रात के अन्धेरे मे नंगी तलवार लिए शहर में घूमने निकला। 
चलते-चलते वह एक शम्शानघाट पर पहुँचा जहाँ पर एक नदी भी 
बहती थी। वह घोड़े से उतरा और भेड़ो के झुंड की आड़ में चलने 
लगा। उसकी नज़र नदी के उस पार एक विशाल काया पर पड़ी जिस 
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की शक्ल सूरत से लगता था कि वह कोई बड़ा देव होगा। वह ऊँची-2 
आवाज में गोहरा रहा था। परन्तु सम्राट को उसकी ज्वाला रूपी सूरत 
से कोई भय नही लगा। वह उसकी ओर देखता रहा और उल्टा उसकी 
सूरत उसको बहुत भा गई। न जाने ऐसी कौन-सी बात उसने उसकी 
छवि में देखी जो उसको ठीक लगी। 

इतने में यह देव वहाँ से ही पुकारने लगा, 'ऐ! इस धरती के 
पराक्रमी राजा, आप ने जो इच्छा अपने मन में दबा के रखी है. वह 
निश्चित तौर पर पूरी होगी। अब आप इस बाँध को लाँग कर मेरी ओर 
आईए |" 

देव ने यह कहते हुए अपनी झांग नदी के आर पार की और इस 
प्रकार जल को बाँधकर सम्राट से कहा “राजन इस बाँध के ऊपर से 
चलकर आओ” 

यह जानकर भी कि यह बाँध देव के अंग से बना है, उसने छुरा 
निकाल कर देव के शरीर से मांस काट-काट कर पग बनाऐ और नदी 
के दूसरे छोर पर पहुँचा । 

जब सम्राट वहाँ पहुंचा तो देव ने उसको प्रणाम किया और शहर 
बसाने का शुभ समय व्यक्त किया। उसने उस से यह भी कहा, “जहाँ 
तक मैं ने लकीर खींचीं वहाँ तक शहर बसाओं।” 

अगले दिन प्रातः जब सम्राट दोबारा वहाँ गया तो उसने वह 
लकीर देखी जो देव ने खींची थी फिर राजा को ज्ञात हुआ कि देव 
असल में वेताल था। 

वेताल ने जो लकीर खींची थी उसके अन्दर वह अठारह बुझओं 
वाली माता शारकि के साथ आता रहता था। सम्राट ने इसी दायरे में 
एक सुन्दर शहर का निर्माण किया जिसका नाम प्रवरसेनपोरा (आज 
का श्रीनगर) रखा गया, और वहाँ पर दो भव्य मन्दिरों का निर्माण भी 
किया | एक का नाम प्रवेश्‍वर तथा दूसरे का नाम जयासमिन रखा गया। 
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जयासमिन मन्दिर उस ज्योतिश के नाम पर रखा गया जिसने वह शुभ 
समय डूँढ़ निकाला था जो वैताल ने बताया था। यहाँ पर एक ऐसी 
घटना घटी कि भगवान विनायक भीमवासन जो पश्चिम की ओर मुँह 
किए हुए था स्वयं ही अपना मुँह पूर्व दिशा की ओर कर लिया। यह सब 
सम्राट की भक्ति का परिणाम था। 

सम्राट ने इस प्रदेश में न केवल मन्दिर अपितु बड़े-बड़े भवन, 
स्तूप और बौद्ध बिहारों का निर्माण कराया | इसके अतिरिक्त चोड़ी-चोड़ी 
सड़के, बाजार आदि भी बनाए गए | इसी काल में पहली बार नोकाओं 
के पुल बनाए गए। वितस्ता के दोनों किनारों पर शहर इस प्रकार 
बनाया गया जैसे इन्द्रलोक की छवि धरती पर पड़ी हो। 

सम्राट प्रवरसेन का मामा जयेन्द्र लंका और दूसरे द्वीपों को 
जीतकर आ गया। वह वहाँ पर बुद्धधर्म से काफी प्रभावित हो चुका था। 
उसने श्री विजेन्द्र नाम से एक विहार का निर्माण कराया । इस विहार 
में उसने महात्मा गौतम बुद्ध की एक मुर्ती भी लगवाई । आजकल उन 
स्तूपों तथा मूर्तियों के अवषेश पुरात्तव विभाग ने सुरक्षित रखे हैं। 

इस प्रकार जीवन के साठ (60) वर्ष बीत गए, अपनी प्रजा को 
अपनी संतान समझकर उनका लालन पोषण करना अपना कर्तव्य 
समझने वाला यह सम्राट अध्यात्म रूप से बहुत ऊँचा हो गया था। 
उसके ललाट पर त्रिषूल की छवि उबर कर आ गई ऐसे में वह साक्षात 
शिव जी की मूर्त लगते थे। 

इसी असना में एक विचित्र घटना घटी। असुपद ने भगवान 
शिवजी की आज्ञा से एक ब्राह्मण को बुलाया उस ब्राह्मण का नाम 
जेयन्त था। असुपद ने जेयन्त को एक पत्र लिखकर दिया और उसे 
महाराज प्रवरसेन को देने को कहा। जेयन्त जो काफी बूढ़ा हो चुका 
था, जाने से मना किया, उसने कहा कि इस डलती आयु में इतना 
सफर उसके लिए काटना कठिन होगा। असुपद समझ गया तो उसने 
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उसको नहाने को कहा। जब ब्रह्मण जेयन्त तलाब मे नहाने की इच्छा 
से उतरा तो असुपद ने उसको तालाब में ही डुबो दिया। जब जेयन्त 
ने आँखें खोली तो उसने अपने आप को अपने देश में पाया और 

इधर-उधर देखा तो अपने आप को सम्राट प्रवरसेन के पास पाया 
जो उस समय प्रभु ध्यान में लीन था। नौकर नौकरानियाँ उसके नहाने 
के लिए जल ला रहे थे। जेयन्त ने एक घड़े में सन्देश डाला। परन्तु 
यह पत्र घड़े में से गिर गया और प्रवरसेन ने देखा, उसने ब्रह्मण को 
अपने पास बुलाया और पत्र खोलकर पढ़ा इसमें लिखा था, "कर्तव्य 
निभाया गया, दान धर्म भी बहुत हुआ जीवन की बहुत सारी खुशियाँ भी 
लूटी गई | जीवन का एक हिस्सा व्यतीत हुआ | अब तुम से क्या करना 
बाकी रह गया। आओ और भगवान शिव के स्थान चलो |" 

सम्राट के चेहरे पे मुस्कान फैल गई वह उत्सुकता से उस घड़ी 
को देखने लगा जब वह कैलाश की ओर चल पड़ता। उसने ब्रह्मणों 
को दान दक्षना देकर विदा किया और स्वयं कैलाश की ओर चल पड़ा। 

इस प्रकार यह सम्राट धरती और स्वर्ग दोनों में उत्तम से उत्तम 
रहा | 
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घाराएं कश्मीर की 


याज्या न 


I3 धर्म और वासना 


कश्मीर के इतिहास में जिन राजाओं महाराजाओं के राज काल 
या उनके निजी जीवन की बात आती है उन में राजा राणादत्य का 
नाम भी लिया जा सकता है। 

राजा राणादत्य सम्राट प्रवरसेन के वंश से सम्बंध रखता था। 
इस प्रकार अच्छे संस्कार उसको विरासत में मिले थे। इतना ही 
नहीं पिछले जन्म के संस्कार भी उसको इस राज्य परिवार में ला 
चुका था। जन्म से ही उसके माथे पर शंख जैसी शक्ल अंकित थी | 
इस प्रकार उसकी सुन्दरता और भी बड़ गई थी। 

राजा राणादत्य बहुत बहादुर था| उसकी तलवार जिस दिशा 
में घूमती थी वहाँ पर लहू ही लहू नजर आता था। उसकी तलवार 
केवल शत्रुओं पर उठती थी। 

राणादत्य की एक बहुत ही सुन्दर पत्नी थी उसका नाम 
राणारम्बा | राणारम्बा का विवाह स्वयंवर में हुआ था। 

राणारम्बा के स्वयंवर में हर दिशा से राजे तथा राजकुमार आए 
थे । परन्तु अपने पिता की इच्छा के विरूद्ध उसने राणादत्य के गले 
में वर माला डाली। पिता के विरोध पर पुत्री ने उसको दूसरे कक्ष 
में लेकर पूर्व जन्म की कथा सुनाई। 

“राणादत्य पिछले जन्म में एक जुआरी था। जुअऐ में उसने 
बहुत कुछ कमाया था। परन्लु एक बार वह सब कुछ गँवाया। 
उसके पास कुछ नही बचा, वह अपने बारे में बहुत चिन्तित हो 
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गया । आमदनी के स्त्रोत उस को दूर-दूर तक कहीं दिखाई नहीं 
दिए | इतनें में उसको पता चलता है कि विन्धया पर्वत पर भगवती 
भ्रमारवासिनी का अस्थापन है। वहाँ जो भी माथा टेकता है उसको 
मन वांछित फल मिलता है। 

, यह सोच कर यह युवक विन्ध्या पर्वत पर माता के दर्शन हेतु 
चल पड़ा। वहां पहुँचने पर उसको पता चला कि जिस गुफा में 
माता का वास था वहां तक पहुँचना बहुत ही कठिन था क्योंकि 
खूँखार भँवरों की एक बहुत बड़ी सेना उस गुफा की रक्षा करते थे | 
इन भवँरों की शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अरित्यों तक को भी 
चीर सकते थे। 

इस युवक को जब यह पता चला तो उसने लोहे का कवच 
बनावाकर पहना उसके उपर भेंस की मोटी त्वचा की परत चढ़ाई 
जिसके ऊपर मिट्टी और गोबर का लेप चढ़ाया। और इस प्रकार 
प्रातः काल में उसने अपनी यात्रा आरम्भ की। परन्तु ज्यों ही धूप 
निकलने लगी तो मिट्टी गोबर का लेप सूखने लगा और धीरे-धीरे 
टूटने लगा। जब यह युवक गुफा के भीतर पहुँचने लगा तो उसकी 
आँखों के सामने अन्धेरा छा गया क्योंकि गुफा अन्दर से 

अन्धकारमय थी। परन्तु इस युवक में दृड़ निश्चय था, जिस 
कारण वह आगे बढ़ता ही गया | गिरती मिट्टी से वहाँ धूल पैदा हो 
गई जिससे भवँरों की आँखें अन्धी सी हो गई, फिर भी वह अपने 
आक्रमण से पीछे नही हटे। भवँरों की जंग इतनी अधिक तीव्र थी 
कि उन्होंने खाल भी तहस नहस कर दी | इतना ही नही लोहे का 
कवच भी टूटने लगा | ज्यों-ज्यों भवँरो के हमले तेज होते गए, यह 
युवक चलने के बदले दौड़ने लगा। भवैरों की बिन-बिनाहट की 
आवाज काफी डरावनी लगती थी। वह युवक जख्मी हो गया। 
परन्तु उसकी हिम्मत नही टूटी। दौड़ते-दौड़ते वह एक जगह गिर 
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गया। परन्तु उसी समय चारों ओर उजाला फैल गई | उसको लगा 
कि उसको कोई सहला रहा था। कुछ क्षणों में उसके सब घाव भर 
गए और ऐसा लग रहा था कि कहीं कोई घाव हुआ ही नहीं था। 
युवक ने जब अपनी नज़र उपर उठाई तो उसको चारों ओर 
चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। उसके सामने जो मूरत खड़ी थी, 
वहीं से वह सारा प्रकाश फैल रहा था। देवी ने अपना हाथ उसके 
शरीर से हटाया और आवाज दी", हे युवक! तुम यहाँ इस गुफा में 
क्या करने आए हो?” 

युवक बिना कुछ बोले देवी को निहारता रहा। वह उसकी 
असीम सुन्दरता को देखकर देखता ही रह गया। वह भूल गया कि 
वह किस कार्य हेतु आया था। वह बस बेसुद होकर रह गया। देवी 
फिर पूछने लगी, “युवक बताओ तुम किस अभिलाशा से यहां आए 
हो। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूरी करूंगी ।” 

नौजवान तो अपने आप में ही नही था, वह देवी के सौन्दर्य के 
आक्रषण से इस हद तक मोहित हो चुका था कि उसको देवी की 
आवाज़ सुनाई नहीं दी। 

देवी फिर एक बार बोली, "मागो क्या माँगना है। मैं अवश्य 
तुम्हारी कामना पूरी करूंगी |" 

युवक बोला, "देवी मैं तुम से विवाह करना चाहता हूँ। मेरी यह 
कामना पूरी करो |" 

देवी, "यह असम्भव है। मैं किसी मानव से विवाह नही कर 
सकती हूँ।” 

युवक : "मुझे तो बस यही वर चाहिए। अगर देना है तो दो।" 

देवी : ठीक है! तुम्हारी यह अभिलाशा अगले जन्म में पूरी 
होगी |” 

यह कहते ही देती अन्तरध्यान हो गई और वह युवक गहरी 
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सोच में डूब गया। 

वह वहां से निकला और उसने प्रयाग के किनारे एक बड़ के 
पेड़ के नीचे बैठकर प्राण त्याग दिए। यह कहकर राजकुमारी रूक 
गई। तो पिता ने “पूछा फिर क्या हुआ?” इस पर राजकुमारी 
राणारम्बा ने कहा “आपने जिस बालिका को सागर किनारे पूजा 
करने के समय पाया था वह वही देवी थी और आपके सामने आप 
की बेटी के रूप में है|” 

यह सारी कहानी सुनकर राजा रतीसेन सब कुछ समझ गया 
और अपने आपको बहुत ही भाग्यवान मानने लगा क्योंकि उसकी 
बेटी कोई साधारण प्राणी नही अपितु माता ब्रह्मरावासनी थी | 

प्रभु की करनी ऐसी है कि राणादत्य को भी सारा याद आया 
और वह विवाह के लिए बहुत ही उत्सुक था। 

महाराज रतीसेन ने अपनी बेटी को अपने मित्र कुल्टा के राजा 
के पास भेजा और राणादत्य भी उसके पीछे-पीछे उस देश में 
पहुँचा, जो अधिक दूर नहीं था। वहाँ से विवाह करके वे सीधे 
कश्मीर की ओर चल पड़े। 

राणारम्बा महाराज राणादत्य की पटरानी बनी लेकिन वह सदा 
उससे शारीरिक सम्बन्ध से दूर रही। महाराज केवल उसकी 
सुन्दरता को ही निहारता रहता था। इस प्रकार माता ब्रह्मरावासनीं 
ने अपना दिया हुआ वचन निभाया परन्तु राणादित्य भी केवल उस 


सुन्दरता को निहारते ही जी रहा था जो उसने अपने पूर्व जन्म में 
गुफा में देखी थी। 
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कश्मीर के प्रारम्भिक दौर से लेकर बालादित्य के शासन काल 
तक जितने भी राजे-महाराजे आए और इस पावन धरती पर राज्य 
करके चले गए उनमें ज़्यादातर यही समझ कर शासन चलाते थे 
कि उनको प्रभु ने जन सेवा के लिए इस धरती पर भेजा है। 
राजदरबारों में किसी भी गलत कार्य को करने के लिए प्रोहित्साना 
नही मिलती थी। रानियाँ अपने पतियों को अपना सब कुछ समझती 
थी | इस प्रकार पतिव्रता धर्म को ठीक से पालन करती थी | इस से 
पूरे राज्य में धर्म और कर्म का संतुलन बना रहता था। राजा 
बालादत्य गोनन्दा के वंश का अन्तिम राजा था। वह काफी 
शक्तिशाली था। उसके सामने कोई टिक नही सकता था। उसके 
तीन भाई थे जिनको उसने मन्त्री पद सौंपा था| उसकी इकलौती 
बेटी थी। जिसका नाम अंगलेखा था। अंगलेखा की सुन्दरता 
दूर-दूर तक फैली हुई थी। उसका नाम उसकी सुन्दरता के साथ 
मेल खाता था। 

अंगलेखा के भाग्य में लिखा था कि उसका पति इस धरती का 
राजा बनेगा । ऐसा एक ज्योतिष ने उसके विषय में भविश्यवाणी की 
थी। ; 

समय का चक्कर चलता गया और ज्योतिष की भविष्यवाणी 
सत्य नज़र आने लगी। महाराज ने अंगलेखा का विवाह 

दुर्लभ-वर्धन से रचाई और उसको अपने राज्य में काम पर 
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रखा | परन्तु अंगलेखा अपनी सुन्दरता के कारण अपने में ही समाई 
हुई थी। दूर्लभवर्धन अपनी निश्ठा, भाग्य और सदाचार से सब की 
नज़रों में चढ़ने लगा। उसकी समझदारी के कारण उसकी प्रसिद्ध 
बढ़ती गई | उसके भाग्य में एक बाधा थी और वह कोई और नही 
बल्कि उसकी अपनी पत्नी थी। पति बहुत ही विनीत था और पत्नी 
ने उसके विनीतपन का नाजायज तरीके से उपयोग किया | उसकी 
संगत कुछ बुरी औरतों के साथ हुआ जिस कारण वह भी उनके 
जैसे कार्य करने लगी। उनका उठना वैठना गैर पुरूषों के साथ 
आरम्भ हुआ। बात उठने बैठने तक ही सीमित नहीं रही अपितु उस 
से भी काफी आगे बढ़ गई। व्यबचारता बड़ने लगी और वह 
दिन-ब-दिन आचरण से गिरती गई | उसका प्रेम प्रसंग एक मन्त्री 
खाँखा के साथ चलने लगा और मर्यादा की सभी हदे पार कर गई | 

खांखा एक शातिर व्यक्तित्व का मालिक था उसने अंगलेखा 
को मोहरा बनाकर राज्य में अपनी स्थिति काफी सुदृड़ बनाई । 
अंगलेखा अपने प्रेमी को पुरस्कारों से नवाज़ती थी। 

अंगलेखा के बर्ताव में बहुत फर्क नजर आते ही दुर्लव-वर्धन 
समझ गया कि उसकी बार्या का चलन बिगड़ गया है। हालात यहाँ 
तक पहुँचे थे कि उसका रंग उड़ जाता था, होठों की हँसी गुल हो 
जाती थी, आँखों का आकर्षण कम होने लगता था, जब 

दुर्लभ वर्धन उसके समीप आता था। इस गम को अन्दर ही 
अन्दर दबाकर वह दिन-ब-दिन सूखता जा रहा था। 

एक दिन उसने अपनी पत्नी को बिल्कुल बदहवासी के आलम 
में देखा और ऐसा लग रहा था कि वह कुकर्म करके उठी है। 
दुर्लभवर्धन से यह सब सहा न गया और ज्यों ही वह कुछ कहने 
वाला था कि उसकी नज़र एक छाया पर पड़ी, वह खाँखा की 
बदमस्त काया थी। दुर्लभवर्धन ने उसकी रूमाल पर लिखा “तुमको 
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मारा नही गया है जबकि तुम मारने के लिए पूरा हक रखते थे।” 

खांखा ने जब रूमाल पर लिखा पढ़ा तो उसके होश ठिकाने 
आ गए। उस समय वह अंगलेखा को भूल गया और इस महान 
व्यक्ति को याद करने लगा जिसने उसकी जॉन बख्शी दी थी। 
उसने काफी चाहा कि इस एहसान करने वाले के एहसान के 
बदले कुछ ऐसा करे जिससे वह खुश रहे परन्तु कामदेव ने उसको 
इस प्रकार झकड़ लिया था कि चाहकर भी वह ऐसा नही कर 
सका | 

महाराज बालादत्य ने 36 वर्ष तक शासन किया और उसके 
उपरान्त वह चल बसा। इसके साथ गोनन्दा वंशज का आखिरी 
दीपक भी बुझ गया और दुर्लभवर्धन ने विधि पूर्वक गद्दी सम्भाली। 

दुर्लभवर्धन का एक पुत्र दर्लभ-खाक हुआ जो साक्षात इन्द्र के 
सम्मान प्रतापी था। पिता के 36 साल शासन करके स्वग सिधारने 
के पश्चात्‌ वह धरती के स्वग पर राज्य करने लगा। 
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45 धर्म संकट 


जिस प्रकार रात के अन्धेरेपन को चीरता हुआ सूर्य प्रातः काल 
में उषा को जन्म देता है और जिसके उपरान्त मानव पशु पक्षी सब 
नए दिन का शुभ आरम्भ करते है उसी प्रकार दुर्लभवर्धन के पुत्र 
दुर्लभ खाका ने जो प्रतापादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ, इस धरती 
पर अपनी छवि डाली। वह प्रतापी राजा था और अपने बाहुबल से 
कई शत्रुओं को धरती की धूल चटवाई | 

इस राजा ने इन्द्रपुरी जैसा एक नगर का निर्माण किया 
जिसका नाम “प्रताप-पोरा” रखा गया। 

महाराज का एक मन्त्री हुनमत था, जो उदा का पुत्र था उसके 
पास कुबेर का खजाना तथा पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्य थे, उसने 
कई अग्रहार बनाए। वह उस खजाने का सद्‌उपयोग किया करते 
थे। 

राज्य काफी समृद था। दूर-दूर स्थानों से व्यापारी आते थे। 
ऐसे में ही एक व्यापारी "नोना" रोहतक से यहां आया पवित्र मन 
रखने वाला यह व्यापारी काफी समृद था। उसने वहाँ से आऐ हुए 
लोगों के लिए एक मठ बनवाया जिसका नाम रखा गया “नुनमठ । 
यहां पर धार्मिक कार्य सम्पन्न हुआ करते थे। 

राजः ने नोना के विषय में बहुत कुछ सुना था और उसने ` 
उसको राजमहल आने का न्यौता दिया जो उसने सहर्श मान 
लिया। 
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नोना को राजमहल में किसी राजा से कम स्वागत नही हुआ। 
जिसको देखकर नोना का गौरव बड़ा। अगले दिन महाराज ने नौना 
से पूछा, “क्या सब ठीक ठाक लगा।" नौना ने उत्तर देते हुए कहा, 
“महाराज सब कुछ ठीक ठाक था केवल दिया के घुएँ ने तंग 
किया |” 

कुछ दिनों पश्चात्‌ नौना ने राजा को अपने निवास-स्थान पर 
भोज पर आमन्त्रित किया | महाराज ने अपने मित्र की बात स्वीकारी 
और निश्चित समय पर नौना के घर गया। महाराज की स्वागत 
जिस प्रकार होनी चाहिए थी वैसे ही हो गई। रात को उसने देखा 
कि वहाँ पर हीरों के बने धीये जलते थे। यह देखकर महाराज हैरान 
हो गया। महाराज को नौना किसी राजा से कम नही लगा, वह तीन 
दिन वहीं पर रहा इसी बीच एक दिन महाराज ने एक अति सुन्दर 
नारी को छत पर टहलते हुए देखा। वह उसकी सुन्दरता को 
देखकर मुग्ध हो गया। उसके होश खो गए। वह अपने आप में नही 
रहा | उसके मन मस्तक्ष्क पर उस नारी की छवि छा गई | यह नारी 
और कोई नही बल्कि भौना की धर्मपत्नी सुरिन्द्रप्रभा थी। 

जब सुरिन्द्रप्रभा की सखियों ने उसको राजन की ओर्‌ इशारा 
किया तो उसने राजन को अपने ऊपर मोहित दृष्टि से देखते हुए 
पाया। उसके मन में भी कोलाहल मचने लगा और वह 'भी अपने 
आप को कामदेव की गिरफत मे जाते हुए पाने लगी। सीना 
जोर-ज़ोर से दढ़कने लगा। 

इधर महाराज प्यार में डूबता ही चला गया और वह अपने होश 
हवास खो बैठा। उस को केवल सुरिनद्रप्रभा के योवन की मोहक 
छवि चारों ओर दिखाई दे रही थी। उसके मन में ज्वार-बाटा उठ 
रहे थे जिसकी हर तरंग उसको महबूबा ही नज़र आ रही थी | कभी 
उसके कमल जैसे नेत्र, कभी उसकी हर सास से उबरे हुए वक्ष 
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स्थल का उतार चढ़ाव और कभी उसकी सुडोल झाँगे उसके 
मस्तक्षक में कोलाहल मचा रही थी। ऐसे ही उसका सारा शरीर 
डॉवाडोल हो रहा था। 

महल में लौटने के पश्चात्‌ महाराज और बैचेन होने लगा। 
उसको सुरिन्द्रप्रभा की याद सताने लगी। उसके मन-मस्तक्षक में 
कोलाहल मचा था। जिस कारण न वह सो सकता था और न जाग 
सकता था। इस प्रकार इस बैचेनी के दौर में उसका स्वास्थ्य गिरने 
लगा। यद्यपि वह मन ही मन अपने को कोसता था और कहता था, 
“मेरे उपर धिक्कार है कि मेरे अन्दर पाप ने जन्म लिया और मैं 
बेसहारा हो गया” इस प्यार के कारण वह अपने मित्र की सच्ची 
मित्रता का नाश करने जा रहा था।” उसके मन में यह भी विचार 
आते थे कि इस कर्म से मनुष्य का गौरव नश्ट हो जाता है वह 
दूसरे की पत्नी के साथ ऐसा करने के लिए अपने आप को कौसता 
था। क्योंकि ऐसा करना वह पाप समझता था। परन्तु उसके अन्दर 
एक युद्ध चलता था। उसका मन कहता था कि सुरिन्द्रप्रभा को 
प्राप्त करो, मस्तक्षक उसको उपाय सुझाता था, परन्तु आत्मा 
उसको रोकती थी और कहती थी कि जो नियम आप ने स्वंय 
बनाएँ हैं उनका उल्घंन कैसे आप स्वयं कर सकते हो?” 

महाराज ने पूरी तरह से खाट पकड़ ली और मृत्यु को अब 
आलगंन करने वाला ही था कि नौना ने भी सारा वृतांत सुना। राजा 
के इस हाल पर वह काफी चिन्तित हो गया और वह अपने आप 
से कहने लगा, “मुझे महाराज का जीवन बचाना होगा| 

नौना महाराज के पास गया और उससे कहने लगा, “आप इस 
दशा तक पहुँच गए और कानून की बन्दिशों में झकड़े हुए हो जब 
मुनष्य का जीवन खतरे में पड़ा हो उस समय नियमों के भवंर में 
नही पड़ना चाहिए। इस प्रकार कई तर्क देकर नौना ने यह 
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समझाने का प्रयत्न करने का प्रयास किया कि महाराज को 
सुरिन्द्रप्रभा से विवाह करके न केवल अपनी जान बचानी चाहिए 
अपितु अपनी रियाया का भी उचित ध्यान रखना चाहिए। परन्तु 
महाराज ने फिर भी उसकी बात नहीं मानी तो मजबूर होकर नौना 
ने एक और तर्क दिया। उसने कहा, “अगर आप उसको किसी की 
पत्नी जानकर नही अपना सकते हो तो उसको देवदासी के रूप 
में स्वीकार कर सकते हो।” इस पर भी महाराज तैयार नही हुआ। 
परन्तु सभों के आग्रह पर उसने इस मनमोहक सुन्दरी को अपनाया 
और अपने प्रेम को साकार किया। | 

इस प्रकार नौना जो कि पेशे से एक व्यापारी था और केवल 
लेन देन करना जानता था। परन्तु यहाँ “देन” के बदले केवल राजा 
और राज्य की भलाई चाही और स्वंय कर्म वेदी पर हँसते-हँसते 
चढ़ गया और एक धर्म संकट में फंसे महाराज को निकाल दिया। 
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46 न्याय प्रिय चन्द्रपीड़ 


महाराज प्रतापादत्य की सन्तान चन्द्रपीड़ जब सिंहासन पर 
बैठा तो उसने जिस चीज को प्राथमिकता दी वह था “न्याय” | वह 
एक ऐसा हीरा था जिसका दूसरा कोई सानी नहीं था। आम तौर 
पर राजे महाराजाओं की बुद्धि को मन्त्रियों ने हर लिया होता है। 
परन्तु चन्द्रपीड़ स्वंय उन पर हावी था। उसकी तीव्र बृद्धि उस से 
कुछ ऐसा कुछ नहीं करवाती थी जो नियमों के विरूद्ध होता था। 
वह कभी अपने निजी हितों का वध करता था ताकि किसी के साथ 
कोई अन्याय न हो जाए। , 

एक समय राजा ने आदेश दिया कि एक शानदार मन्दिर का 
निर्माण किया जाए। मन्दिर का स्थान तय हुआ और जोरों शोरों से 
निर्माण कार्य आरम्भ हुआ मन्दिर का नाम त्रुभुवन-स्वामिन रखा 
गया | मन्दिर परिसर के लिए जो भूमि आँवटित की गई उस में एक 
चमार की झोंपड़ी भी आ गई। जब झोपड़ी गिराने का समय आया 
तो मन्त्रियों ने उस चगार से झोपड़ी गिराने की अनुमति मांगी। 
परन्तु चमार ने झोपड़ी गिराने से साफ इन्कार किया। मन्त्रियों ने 
उस को बड़े प्रलोभन दिए परन्तु चमार टस से मस नहीं हुआ। तब | 
यह सारे मन्त्रीगण राजा के पास गए। वहाँ पर एक विचित्र घटना 
घटी कि महाराज अपने ही मन्त्रीगणों पर बरस पड़ा। उसने उनको 
ही इस घटना का जिम्मेदार माना। उसने उनको कहा, “तुम लोगों 
को पहले ही उस व्यक्ति से मिलना चाहिए था। महाराज चन्द्रपीड़ 
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ने बड़े गुस्से से अपने मन्त्रियों से कहा |" “दूसरे की भूमि हड़पने 
के पश्चात्‌ कौन-सा धर्म निभा कर आप मन्दिर बनाने जा रह हो?”, 
उसने उनसे और कहा, "स्वंय नियम ताक पर रखकर दूसरों से 
नियम पालन की अपेक्षा कैसे रख सकते हो, तुरन्त निर्माण बन्द 
करो |" 

जिस समय यह वार्ता चल रही थी। उसी समय एक कर्मचारी 
अन्दर आकर यह सूचना दे गया कि बाहर एक व्यक्ति महाराज से 
मिलना चाहता है। साथ में यह भी कहा कि व्यक्ति यह भी कह 
गया कि अगर उसको अन्दर आने के काबिल नहीं समझा जायेगा 
तो उसको महाराज से बाहर ही मिलने की आज्ञा दी जाए। 

महाराज ने उसको दूसरे दिन प्रातः मिलने के लिए कहा। 
दूसरे दिन वह चमार महाराज से मिलने आया तो उसको महाराज 
चन्द्रपीड़ ने बड़े ही सन्तोश से सुना। 

अधिकारियों ने उस से पूछा, “तुम्हें इस पवित्र कार्य में बाधा 
डालने की मंशा कैसे उत्पन्न हुई | अगर तुम्हें वह घर बहुत प्यारा 
लगता है तो तुम्हें उससे भी अधिक अच्छा घर बनाने के लिए 
काफी धन दिया जाएगा |" 

चूंकि महाराज खामोश बैठा यह सारा कुछ देख रहा था तो 
चमार ने महाराज से प्रार्थना कुछ इस प्रकार की, "राजन! जो कुछ 
भी में अपनी प्रार्थना में कहने जा रहा हूँ आपको उस पर नाराज़ 
नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मामले में आप न्यायदीश हो |” बात 
आगे करते हुए उसने कहा, “मैं एक कुत्ते से कम नही हूँ और आप 
रामचन्द्रं से उपर नही हो तो इस पर मन्त्रीगण नाराज़ क्यों होते हैं 
जबकि यह मामला हम दोनों के बीच का है। इस संसार मे जो 
आता है उसका शरीर आसानी से टूटने वाले कांच की तरह होता 
है जो दो प्रकार की चीजो से बंधा होता है:- एक उसकी "खुदी" 
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की भावना और दूसरा अपने “होने” की भावना, बिल्कुल उसी प्राकर 
जैसे आप ्वण आभूशण से लेस है और में ........ मेरे पास तो कुछ 
भी नहीं है फिर भी दोनों अपने होने की शॉन में हैं। आगे महाराज 
को समझाते हुए कहने लगा “आप के पास यह आलीशान महल है 
जिस पर आप गर्व करते हैं और उसी प्रकार मैं अपनी झोंपड़ी पर 
गर्व करता हूँ। चूँकि मेरी झोपड़ी मेरी माँ की तरह मेरे अच्छे बुरे 
दिनों की प्रत्यक्ष-दर्शी है उसी प्रकार में कैसे इसका: डह जाना 
बर्दाशत कर सकता हूँ।” इसके पश्चात्‌ चमार काफी संजीदा हो 
गया और दबी-दबी आवाज में कहने लगा, "एक साधारण व्यक्ति 
के ऊपर जो संकट आता है वह या तो ऊपर वाले से होता है या 
राज दरबार से"। 

काफी समझदारी वाली बातें करने के पश्चात्‌ चमार ने महाराज 
से फिर कहा, “यह सब होकर भी अगर आप मेरी झोपड़ी में आकर 
मेरी झोपड़ी मुझ से मांगोगे तो शिष्टाचार का विचार रखकर मैं 
आपको झोपड़ी दूँगा |” 

यह सब सुनकर महाराज चमार की झोपड़ी में गया और 

विधिवत चमार से झोपड़ी मोल से मांगी और चमार ने धन 
लेकर झोंपड़ी दे दी। 

इसके उपरान्त चमार ने महाराज के सामने हाथ जोड़े और 
कहा, “महाराज आप ने जो कुछ भी किया वह सारा न्याल के 
अनुरूप किया। आज मैंने आपकी उसी प्रकार परीक्षा ली जिस 
प्रकार महाराज युधिश्ठर की परीक्षा धर्मराज ने कुत्ता बनकर ली 
“चमार के रूप में इस उच्च कोटी के प्राणी ने महाराज को 
आर्शीवाद देते हुए कहा, “दुहाई हो। आपकी जय हो। आप 
चिरूँजीवी हो ताकि इस धरती पर, न्याय का पताका उड़ता रहे ।” 

इस के पश्चात्‌ इस न्याय प्रिय महाराज ने इस पवित्र भूमि पर 
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भगवान केशव का मन्दिर “त्रिभुवन स्वामिन” नाम से बनवाया। 

चन्द्रपीड़ एक न्याय प्रिय महाराज था। उसके न्याय की नीव 
उसका स्वयं का सत्य वादी होना था। वह धार्मिक चिन्हों पर ही 
न्याय करता था इस प्रकार प्रभु उसके हर प्रयत्न में उसकी साहिता 
करता रहता था। ऐसा एक घटना से स्पष्ट होता है। 

महाराज के राज्य में एक ब्राह्मण परिवार सुखपूर्वक रहता था। 
ब्रह्मण पूजा पाठ व विद्यार्थीओं को पढ़ाकर अपना निर्वाह शांति 
पूर्वक करता था। परन्तु एक चीज़ की कमी इस ब्रह्मण झोड़े को 
सताता था और वह था इनका निःसन्तान होना। फिर भी यह लोग 
भगवान भरोसे दिन रात काटते थे। 

एक ब्राह्मण जादूगर था जो इस ब्राह्मण से काफी जलता था। 
वह इसकी सचाई और प्रभु पर असीम निष्ठा से सदा परेशान रहता 
था। एक बार उस जादूगर ने ब्रह्मण पर अपना जादू टोना करना 
आरम्भ किया और जिसके कारण वह अस्वस्थ होने लगा और कुछ 
दिन पश्चात्‌ ही चल्‌ बसा। उसकी पत्नी को इस मृत्यु पर सन्देह 
हो गया। दो व्यक्तियों ने उसको उसके सन्देह की पुष्टी की। इस 
प्रकार ब्रह्मणी ने संकल्प लिया कि वह महाराज से इन्साफ की 
गुहार लगाएरगी | 

अगले दिन यह विधवा ब्रह्मणी महाराज के महल के बाहर 
पहुँची परन्तु वहाँ पर सिपाहियों ने उसको अन्दर जाने नहीं दिया 
वह भी अपने हठ पर अड़ी रही और यह फैसला लिया कि जब तक 
महाराज के प्रत्यक्ष वह अपनी बात नही रखेगी तब तक वह अन्न 
ग्रहण नही करेगी। 

जब यह बात महाराज तक पहुँची तो महाराज ने उसको महल 
में बुलाने का आदेश दिया। 


विधवा ब्रह्मणी महाराज के प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुई। महाराज ने 
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उससे पूछा, “माता आप क्यों उपवास पर बैठी हो, उत्तर में विधवा 
ब्रह्मणी ने हाथ जोड़कर महाराज से विनम्रता पूर्वक न्याय की गुहार 
लगाई और कहा, “महाराजा! आप के न्याय के विषय में बहुत कुछ 
सुना है। और यह भी सुना है कि आपके दरबार से बगैर न्याय पाए 
कोई खाली हाथ नही लौटा, फिर मेरे विषय में इतनी देरी क्यों?” 

महाराज ने इस विधवा से पूछा, “मुझे वृतान्त से बताओं कि 
किस विषय को लेकर तुम इतनी हताश हो।” 

विधवा ब्रह्मणी : “महाराज मेरे पति का हत्यारा स्वतंत्र घूम रहा 
है, मेरी प्रार्थना है कि उस हत्यारे को उसकी करणी का दण्ड 
मिले |” 

महाराजः- “कौन है तुम्हारे पति का हत्यारा?” 

विधवा ब्रह्मणी : “महाराज! एक ब्रह्मण जादूगर |” 

जो मेरे पति से इश्या करता था क्योंकि मेरा पति अपनी विद्या 
और कौशलता के कारण काफी प्रसिद्ध था और यह ब्रह्मण जादूगर 
अति अधिक प्रयत्न करने के उपरान्त भी लोगों में अपनी छवि नहीं 
बना सका और इस प्रकार वह ईश्या की अग्नि में झुलसता गया 
और एक दिन अपने काले जादुई शक्ति से मेरे पति को मार डाल |" 

महाराज ने ब्रह्मण जादूगर को तुरन्त पेश करने का आदेश दे 
दिया । शीघ्र अति शीघ्र ब्रह्मण जादूगर को दरबार मे प्रस्तुत किया 
गया। महाराज ने क्रोध में आकर उससे पूछा, “तुम ने इस नारी के 
पति को क्यों मारा, सारा वृतान्त दरबार में प्रस्तुत करो |" 

जादूगर : "महाराज में निर्दोष हूँ। मैं ने कोई अपराध नहीं किया 
है। मुझ पर यह अपराध लगाया जा रहा है। अगर ऐसा होता तो 
कोई प्रमाण भी होता परन्तु ऐसा कुछ भी नही है। ऐसे, मुझ पर दोष 
कैसे लगाया जा सकता है?" 

जादूगर का तर्क महाराज को बहुत सताने लगा और वह विधवा 
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नारी की ओर मुड़ा और उसको कहा, "में बहुत परेशानी में डूब गया 
हूँ क्योंकि बगैर प्रमाण के कैसे इस व्यक्ति को सज़ा दे सकता हूँ?" 

ब्राह्मणी विधवा : “महाराज! जब आप कुछ नहीं कर सकते हो 
तो कोई बात नहीं मैंने तो अन्नक्षण तो किया हुआ है, मैं अपने प्राण 
ऐसे ही न्यौछावर करूँगी।” यह कहते हुए वह दरबार से बाहर 
आई | 

महाराज समझ रहा था कि वह न्याय करने में चूक गया। वह 
हर दम यह सोचता रहा कि ऐसा क्या किया जाए जिस से सच्चाई 
का पता लगे। फिर उसने यह निर्णय लिया कि वह तब तक अन्न 
का एक दाना भी नही खाएगा जब तक इस अबला नारी का न्याय 
न हो। 

इधर ब्रह्मण विधवा उपवास पर तो बैठी ही थी और उसका 
शरीर दिन-ब-दिन कमजोर होता जा रहा था। 

परमात्मा भी अपनी ओर से मनुष्य की परीक्षा लेता है, परन्तु 
उत्तरीण होने पर उसकी ठीक तरह से साहिता भी करता है। 
चन्द्रपीड़ की भगवान पर आस्था और अपनी सच्चाई की दृड़ता ने 
उसको बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित किया और प्रभु ने उसकी 
निश्ठा का मान रखा। 

महाराज चन्द्रपीड़ को स्वपन में श्री हरि भगवान विष्णु प्रकट 
हुए और कहा, "प्रिय चन्द्रपीड़ तुम्हारा न्याय प्रिय होना मुझे बहुत 
अच्छा लगता है और न्याय न होने पर तुम व्याकुल हो यह मुझ से 
सहन नही हुआ। तुम्हारी ओर से न्याय होगा और अवष्य होगा।' 
भगवान ने चन्द्रपीड़ को एक विधि बताई जिस से यह सिद्ध होगा 
कि जादूगर ब्रह्मण हत्यारा है। उसने उसको बताया, “चावल के 
आटे को मेरे मन्दिर के चारों ओर छिड़क दो और रात के समय 
जादूगर को उस पर तीन बार चलने को कहो। जब वह उस पर 
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चलने लगेगा तो उसके पद्य-चन्हों के पीछे छोटे पद्य चिन्ह भी होंगे 
जो उसका पीछा करने वाली ब्रह्म-हत्या के होंगे। ऐसे ही तू न्याय 
करने में सक्षम होगा। 

महाराज चन्द्रपीड़ ने ऐसा ही किया जैसे भगवान ने उसको 
करने को कहा था। पैरों के निशानों के पीछे छोटे निशान भी पड़े 
तो महाराज ने दोशी को पकड़ा और उसने मान लिया कि उसने 
अपराध किया है। 

चूंकि जादूगर एक ब्रह्मण था इसलिए उसको मृत्यु दण्ड नही 
दिया गया अपितु उसको जीवन भर के लिए कारागार में डाल दिया 
गया। 

महाराज ने उस दुःखी नारी से क्षमा मागी और कहा, मुझे क्षमा 
करना..... न्याय करने में विल्मब हुआ। परन्तु अपराधी प्रभु की 
साहिता से पकड़ा गया... अब तुम अपना उपवास तौड़ दो और 
अपने घर जाओ” 

ब्रह्मण विधवा : “महाराज कौन-सा घर?” उसके पश्चात्‌ उसने 
महाराज के प्रति आभार व्यक्त किया और उसको आर्षीवाद दिया, 
“आप का स्वस बढ़ता रहे। इस धरती पर न्याय होता रहे |" 
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सम्राट ललितादित्य कश्मीर के उन सम्राटो में श्रेष्ठ सम्राट है, 
जिन्होंने पूरे भारत वर्ष को एक ही माला में पिरौया था। इस कार्य 
के पीछे उसके पिछले जन्म के कर्मो का फल का परिणाम था। 
उसने यह सिद्ध करके दिया है कि अपने साम्राज्य को बड़ाने के 
लिए न केवल सैन्य शक्ति की आवश्यकता होती है अपितु अध्यात्मिक 
शक्ति का होना भी अनिवार्य होता है परन्तु यह शक्ति कई पुराने 
जन्मों में अर्जित किया हुआ होता है जिसके फलस्वरूप इस जन्म 
में कई गुणा अधिक के रूप में विधाता प्रधान करता है। 

ऐसी ही कुछ घटाए सम्राट ललितादित्य के साथ गुजरी है 
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जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि पूर्व जन्म के कर्मो के फल के ही 
अनुरूप उसका जन्म हुआ था और वह सम्राट बना। उसका पूरा नाम 
सम्राट ललितादत्य मुक्तापीड़ था। 

ललितादित्य ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के साथ-साथ धर्म 
प्रचार का काम भी किया उसके बनाए हुए मर्‍्दिरों में अभी भी कुछ 
विराजमान है। प्रमुखता से दक्षिण कश्मीर के अन्नतनाग जिले में 
मारतण्ड (जहां सूर्य का अस्थापन) हैं उसने सूर्य मन्दिर बनवाया जो 
आजकल भी अपनी दृड़ता दर्शाता है। यह अस्थापन न केवल धार्मिक 
दृष्टि से प्रमुख है अपितु शिल्प कला आज भी देखने के काबिल -है। 
आजकल भी वहाँ पर सूर्य-तीर्थ का आयोजन होता है और वहाँ पर 
लोग अपने पिव्रो का श्राद्ध तर्पण किया करते हैं। 

पूरे भारतवर्ष को एक करने के अभियान में महाराज ललितादित्य 
पूर्वी सागर के साहिल पर अपनी सैना का डेरा डाले हुए थे तो 
उसको गिलास (फल जो कश्मीर में होते हैं) खाने को मन कर गया। 
उसने अपने एक सेवक को आवाज़ देकर अपनी इच्छा से अवगत 
कराया। सेवक सुनकर स्तंभ रह गया क्‍योंकि ज्येश्ठ मास में उगने 
वाले फल शीतकाल में वह कहाँ से लाऐगा। दूसरे सेवक भी हैरान 
रह गए और हाथ मलते रह गए। यह बात चल ही रही थी कि 
अनजान व्यक्ति जिसके हाथों में फलों की टोकरी थी, ने अन्दर आने 
की अनुमति माँगी । कर्मचारियों के पूछने पर उसने कहा "मेरे हाथ में 
गिलास फलों की टोकरी है। यह मुझे सम्राट तक पहुँचानी है।” यह 
शब्द सुनकर कर्मचारी बहुत प्रसन्न हुए। वे “शीघ्र अति शीघ्र उसको 
सम्राट के सामने ले गए 

सम्राट की जय हो” यह शब्द थे देव-दूत के | यह कहते हुए 
उसने फलों की टोकरी महाराज की सेवा में प्रस्तुत की और अपना 
परिचय इस प्रकार दिया, "सम्राट मे देव-दूत हूँ और इन्द्रलोक से 
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आपकी इच्छा पूर्ती हेतु आया हूँ। यह भेंट इन्द्र देवता ने आपके लिए 
भेजी है।” 

सम्राट ने भेंट सहर्ष स्वीकार की। देवदूत ने सम्राट से कहा, 
"सम्राट!" “मैं देवराज इन्द्र का एक सन्देश भी आप के लिए लाया हूँ 
जो एकांत में ही आपके सामने प्रस्तुत कर सकता हूँ” 

सम्राट ने सभी अधिकारियों को जाने का संकेत दिया। उनके 
चले जाने के पश्चात्‌ देव दूत कहने लगा, “सम्राट! देवराज इन्द्र ने 
मुझे आपको पूर्व जन्म के अर्चित पुण्यों के बारे में कहने का आदेश 
दिया है साथ में यह भी कहने के लिए कहा है कि आपके अब कुछ 
ही पुण्य बाकी बचे हैं इनको तुच्छ कामानाओं पर मत गर्वोवो |" 

महाराज 'ललितादित्य बड़ी उतसुकता से पूछने लगा, “मैं ने पूर्व 
जन्म में ऐसा क्या किया है जिस कारण प्रभु मेरे उपर इतनी दया 
बरसा रहे हैं?” महाराज की इच्छा का स्वागत करते हुए देवदूत कहने 
लगा, “महाराज आप पुराने जन्म में एक ज़मींदार के घर के नौकर 
हुआ करते थे। आप अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते थे। 
एक दिन ऐसा हुआ कि आप खेत में हल जोत रहे थे। दोपहर का 
समय हो गया और आप ने खाना खाने का संकल्प लिया और हाथ 
मुंह दोकर पेड़ के नीचे अपनी पोटली खोली। ज्यों ही आप ने रोटी 
हाथ में ली कि एक दरिद्र ब्रह्मण आपके पास आया। आप ने उसका 
सूझा हुआ मुँह देखा। पेट कमर के साथ चिप्पकी हुई थी, देखने से 
ही लगता था कि कई दिनों से उसके मुँह में एक दाना भी नहीं गया 
हैं। उस दरिद्र ब्रह्मण ने आप से आग्रह किया ......- “कूप्या! मुझे खाने 
के लिए कुछ दे दो।' 

देवदूत ने आगे अपने शब्द बढ़ाते हुए कहा “हे! इस धरती के 
स्वामी आपने अपना आधा भोजन और जल उस भूखे ब्रह्मण को दिया। 
जिसको खाकर उसने आपको डेर सारे आर्शीवाद दिए। इस प्रकार 
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ROO a > 2 
स्वर्ग जैसे सुन्दर परिहासपोरा (ललितादित्य निर्मित) 
षहर के अवषेष। 


सम्राट विक्रमादित्य मुक्तापीड़ अपने अभियान को जारी रखते हुए 
एक-एक प्रदेश पर अपना विजय पताका फैराता गया। विजय पताका 
लहराते-लहराते वह मरूस्थल वाले प्रदेश में पहुँच गया जहाँ दूर-दूर 
तक रेत ही रेत नज़र आती थी। उस मरूस्थल के पार एक प्रदेश को 
अपने अधिकार में लेने के लिए सम्राट ने आगे जाने का निर्णय लिया। 

कुछ ही दूर आगे चलकर उन के प्रत्यक्ष एक व्यक्ति बुरी तरह 
घायल दशा में प्रकट हुआ। वह कुछ क्षणों में सम्राट के हाथी के सामने 
लुड़क गया। सम्राट ने उसको उठाने का आदेश दिया। खून से लथपथ 
इस व्यक्ति को उठाकर पूछा गया कि वह कौन था और कहाँ से आया 
तो उसने बड़ी विनम्रता तथा व्याकुलता से उत्तर दिया, “मैं समुद्र की 
छोर पर इस धरती पर राज करने वाले राजे का मन्त्री हूँ। मुझे आप के 
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आने की सूचना मिल गई तो मैं ने अपने राजा से कहा कि वह आप 
की शरण में आए परन्तु उसने मेरे सुझाव को ठुकराया और मेरी यह 
दशा कर दी। सम्राट मैं आप से विनति करता हूँ, मुझे बचाए और साथ 
में उस घमण्डी राजा को दण्डित करें|" 

सम्राट ललितादित्य इस व्यक्ति की बातों में आ गया और आगे 
चलने लगा, परन्तु इस व्यक्ति ने सम्राट से कहा, “सम्राट! आप इस 
रास्ते पर चलकर कब वहाँ पहुँचोगे परन्तु मैं एक रास्ता जानता हूँ जो 
मरूस्थल से होकर गुजरता है और केवल पन्द्राह दिनों के अन्दर ही हम 
वहाँ पहुँचेंगे। परन्तु एक बात का ध्यान रखना होगा कि मार्ग में जल 
आदि नहीं मिलेगा इसलिए जल का प्रबन्ध पहले ही करके रखना 
होगा |” 

सम्राट ने आज्ञा दी कि पन्द्रह दिनों का जल की व्यवस्था करके 
रखो और इसी मार्ग पर चलो। 

कारवॉन चल पड़ा। चलते चलते पन्द्रह दिन बीत गए परन्तु उस 
देश का दूर-दूर तक कोई संकेत नही मिल रहा था। इतने में जल 
संकट आरम्भ हुआ। परन्तु सम्राट के आश्वासन से सैनिक थोड़ा और 
आगे चल दिए परन्तु जल के बिना उनका न केवल गला सूख रहा था, 
अपितु उनकी टॉगे भी नहीं चल रही थी। पशु भी धीरे-धीरे अपनी 
हिम्मत हार चुके थे। फिर भी सब अपने सम्राट की आज्ञा का पालन 
करते हुए आगे बढ़ते रहे। दो दिनों की और यात्रा के पश्चात्‌ सम्राट ने 
अभियान रोकने का आदेश दिया। सारा कारवा रूक गया। 

सम्राट ने उस व्यक्ति से फिर पूछा “कब हम तुम्हारे देश पहुँचेंगे।” 
इस पर इस काल रूपी व्यक्ति ने व्यंग करते हुए उत्तर दिया, “कहाँ 
पहुँचना है आपको...... मेरे देश में या यम के देश में?” यहाँ चारों ओर 
मरूस्थल है और आपके पास जल समाप्त हो चुका है। ऐसे में तुम और 
तुम्हारी सेना जल के अभाव में इस मरूस्थल में तड़प-तड़प कर मरोगे 
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परन्तु मेरे देश नहीं पहुँच पाओगे' 

यह सुनकर अधमरी सेना में हाहाकार मच गया। सब को लगा कि 
वे छले गए, उनके मुरझाए हुए चेहरे और मुरझा गए परन्तु सम्राट के 
मुँह पर शिगन तक भी नही आई और वह इस छलिए से कहने लगा, 
“हम तुम्हारी स्वामी भव्ति से बहुत प्रसन्न हुए। परन्तु तुम्हाशा यह 
बलिदान व्यर्थ जाएगा क्योंकि तुम्हें यह पता नहीं है कि मेरे आग्रह पर 
यह धरती जल की बौछार पैदा करेगी |” 

यह कहकर सम्राट नीचे आया और दोनों हाथ उपर उठाए और 
पानी की गुहार लगाई |” उस ने बाला उठाया और धरती पर फैंका तो 
धरती से पानी की एक नदी उमड़ पड़ी। सारे लोगों ने राहत की साँस 
ली और अपनी प्यास भुजाई और पानी फिर से सरंक्षित कर दिया। 

सम्राट यह सब देखकर बहुत ही हर्षित हुआ परन्तु उसके 

उपरान्त उसने इस व्यक्ति की ओर रूख करके उसको काफी क्रोध में 
कहा;? “चलो मार्ग दिखाओ” सम्राट की गूँज सुनकर उसका रोम-रोम 
काँपा और हिम्मत नही की कि वह फिर से दोखा दे या चलने से 
इन्कार करे। 

इस प्रकार इस व्यक्ति ने सम्राट और उसकी सेना को अपने देश 
तक पहुँचा दिया। 

ललितादत्य ने उस राजा को हराकर दण्डित किया क्योंकि उसने 
छल से बगैर लड़े हराने का दुश्कर्म करने का साहस किया था। 

इसके पश्चात्‌ सम्राट ललितादत्य ने अपने वरदान को जनता फी 
सुख शाति में लाने के लिए कई स्थानों पर अपने बाले से पानी प्रकट 
किया और इस प्रकार कई नदी नाले बनवाए और सालों-साल जनता 
को राहत मिलती रही। 

ललितादत्य ने छतीस साल तक इस धरती पर राज किया। परन्तु 
उसकी मृत्यु के बार में भिन्न-भिन्न धारणाएँ है। जिस में एक प्रभल धारणा 
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यह है कि एक अभियान में अचानक बेवक्त फीले तुफान में वह और 
उसकी सेना शात हो गई। 


48 कर्मठ शासक 


जिस सम्राट ललिता- दित्य ने पूरे भारतवर्श को एक ही धागे 
में पिरौया था। उसके वह अभियान उसके पोते जय जयपीड़ ने 
आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। 

जयपीड़ जब अपनी सेना घाटी से बाहर ले गया तो उसके 
अपने ही साले झाझा ने छल से सिंहासन पर अपन अधिकार 
जमाया | जयपीड़ को यह सूचना उस समय मिली जब वह काफी 
दूर पहुँच चुका था। जब उसको पता चला कि वह छला गया तो 
उसके मन को बहुत चोट लगी वह बहुत हताश हुआ उसके 
साथियों ने उसका पूरा-पूरा साथ दिया। परन्तु उसने एक अनोखा 
निर्णय लिया। 

वह उनको लेकर प्रयाग पहुँचा और सेना को वापिस भेजा और 
मन की तरंगों से भी तेज़ चलने वाले अश्वों जिनकी संख्या एक 
लाख थी, ब्रह्मणों को दक्षणा समेत दान में दिए और स्वंय 

पन्द्रर्वधण के शहर जो गोड़ा (आज का बंगाल) के अधीन था 
में शरण ली। 

जब जयपीड़ ने इस शहर में प्रवेश किया तो वह कांतिकेय के 
मन्दिर के परिसर में प्रवेश कर गया और वहाँ एक शिला पर बैठा। 
मन्दिर के अन्दर संगीत और नृत्य चल रहा था। चन्द्रपीड़ यह दृष्य 
देखकर और संगीत की मधुर लई और ताल सुनकर मन्त्र मु हो 
गया। नर्तकियों में मुख्य नर्तकी कमला की पारखी दृष्टि इस सुन्दर 
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और बाहूबली युवक पर पड़ी। उसने एक सुन्दर नारी को चन्द्रपीड़ 
के पास भेजा। 

चन्द्रपीड़ : किस ने तुम्हें मेरे पास भेजा | 

(कमला की ओर संकेत करती हुई): उसने! 

जय० : क्यों? 

नृत्यका : आप को अपने घर आमत्रित करने हेतु। 

ज० : अगर वह स्वयं आंमत्रित करेगी । तो मैं अवश्य आऊंँगा| 

कमला से रहा नही गया और वह स्वयं चली आई और 
जयपीड़ को घर आने का न्योता दिया जो जयपीड़ ते सहर्श 
स्वीकार किया || 

घर पहुँचकर कमला जयपीड़ को अपने अनतरंग कक्ष में ले 
गई और अपने प्रेम पूर्वक शब्दों से लुभाने लगी। परन्तु जयपीड़ ने 
अपने होश नही गवाएँ और अपने,आप को गिरने से बचाया। उसने 
कमला से कहा, “देवी! मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने अपनी पूरी 
शक्ति एक लक्ष्य की ओर लगा दी है। अपने लक्ष्य को प्राप्त किये 
बिना में किसी भी मनोरंजन में भाग नहीं ले सकता हूँ ऐसा मेरा दृड़ 
संकल्प है। 

"कमला, जो जयपीड़ को काफी चाहने लगी थी, समझ गई 
कि यह पुरूष आम पुरूषों की तरह नही है और इसका अवश्य 
कोई लक्ष्य है, जिस की पूर्ती में मुझे भी उसकी सहायता करनी 
चाहिए |” 

जयपीड़ रात्री के समय कहीं चला गया। कमला जो उसको 
खोना नहीं चाहती थी, उसे घर में न देखकर बहुत डर गई उसकी 
नेत्रों से आँसू की धारा बहने लगी। वह पसीने-पसीने हो गई | मन 
में बुरे-बुरे विचारों ने जन्म लेना आरम्भ कर दिया। परन्तु उस के 
कष्ट का तुरन्त ही निप्टारा हो गया जब जयपीड़ लौट आया। 
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जयपीड़ के पूछने पर उसने कहा, “यहाँ पर एक आदमखौर शेर 
रात के अन्धेरे में आता है और माल-मवेशी, मानव सब कुछ जो भी 
मिलता है मारकर खा जाता है। इस कारण रात के समय यहाँ पर 
कोई बाहर नहीं चलता फिरता हैं, चारों ओर सनाटा छा जाता है। 
लोग किवाड़ बन्द करके खौफ के मारे अन्दर ही अपने माल 
मेवेशियों के साथ बैठते हैं ।” 

जयपीड़ ने यह सब सुनकर मन ही मन संकल्प लिया कि इन 
लोगों को इस विषम परिस्थिति से निकालना होगा। इस कारण 
अगली रात्री जब सब सो गए वह चुपके से निकला और सिंह (शेर) 
की प्रतीक्षा करने लगा | ज्यों ही सिंह (शेर) अपनी शिकार की खोज 
में निकला तो जयपीड़ ने उस पर वार किया और काफी मशक्त के 
पश्चात्‌ शेर को डेर कर दिया परन्तु उसकी अपनी सोने की झंझीर 
उसके मुँह में रह गई जिसकी उसको कोई खब्बर नही थी। 
जयपीड़ ने काम पूरा किया और चुपके से घर आकर सो गया। 

अगली सुबह जब लोगों ने शेर को मरे हुए देखा तो बहुत 
कोलाहल मच गया सबी हैरानगी में पड़ गए कि आखिर शेर डेर 
कैसे हुआ। यह समाचार राजा के पास भी पहुँचा उसने सैनिको को 
भेजा। जब सैनिको ने शेर का निरक्षण किया तो उसके जबड़े से 
सोने की झंझीर मिली जिस पर जयपीड़ का नाम और राज्य चिन्ह 
अंकित था। 

राजा ने आदेश दिया कि चारों दिशाओं में जाकर इस वीर 
पुरूष को डूँड़ निकालो और सम्मान पूर्वक यहाँ लाओ। 

सैनिक-गुप्तचर मन्त्री समी अलग-अलग दिशाओं में फैल गए 
और पता लगाया कि वह कमला नामी एक नर्तकी के घर में वास 
करता है। 

राजा जयन्त इस पराक्रमी युवक को स्वयं रानी के संग लेने 
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गया और महल ले आए। 

राजा जयन्त ने जयपीड़ को बहुत आदर सम्मान दिया और 
उसको अपनी पुत्री कल्याण देवी से विवाह करने का न्योता दिया 
जो जयपीड़ ने सहर्ष मान लिया। इस प्रकार जयपीड़ का विवाह 
राजकुमारी कल्याण देवी से सम्पन्न हुआ। 

चन्द्रीड़ एक पराक्रमी राजा घराने से सम्बन्ध रखता था| 
उसके दादा सम्राट ललितादत्य का खून कैसे राजमहल की 
र्लयारों में आनन्द और आलस्य में रह सकता था। उसने गोड़ा 
राज्य के शासकों पर आक्रमण करके उनको हराय!'और अपने 
ससुर के राज्य में मिला दिया। 

दूसरी ओर जयपीड़ के पूर्व मन्त्री देवसर्मन ने सैना इक्टदी कर 
दी | उसको दृड़ विशवास था कि उसका सम्राट एक दिन लौटकर 
आएगा और अपना खोया हुआ राज्य वापिस प्राप्त कर लेगा। 
उसका यह सपना उस समय साकार हुआ जब राजा जयन्त ने 
अपनी सैना दी और उसने कश्मीर पर चढ़ाई की और असुर प्रर्वती 
वाले झाँझा के चुँगल से आज़ाद किया। इस युद्ध का एक महत्व 
यह भी था कि इस युद्ध में न केवल सैनिको ने अपितु आम जनता 
ने भी झाँझा के सैनिकों के साथ दो-दो हाथ किए और उनको ६ 
[ल चढ़वा दी। 

एक बार ऐसा हुआ कि युद्ध सुकालिव्र नामी गाँव में हो रहा 
था। सभी गाँव वाले युद्ध में कूद पड़े जिनमें सरीदेव नामक 
चॉण्डाल भी था। निशाने बाजी में वह बहुत चतुर था। उसने सबसे 
कहा कि मुझे दिखाना कि यह राक्षस झाँझा कौन है। जब उसको 
दिखाया गया झाँझा कहाँ लड़ रहा है। तो उसने एक पत्थर उठाया 
और झाँझा के उपर इस प्रकार फैंका कि वह एक ही वार में घोड़े 
की पीठ से गिर कर दम तौड़ बैठा । 
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महाराज जयपीड़ सिंहासन पर बैठते ही लोगों के दुःख दर्द का 
निर्वाण करने में लगा। बाहर के प्रदेशों में उसने शिक्षा का काफी 
प्रचलन देखा था, तो उसने अपने राज्य में भी शिक्षा का स्तर बढ़ाने 
के लिए दूसरे प्रदेशों से विद्यवानों को लाया और यहाँ विद्यालय 
खोले ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी विद्या प्राप्त कर सकें 

हर धर्म को एक ही नजर से देखने वाला इस शासक ने कई 
नगर बसाए जहाँ पर भिन्न-भिन्न प्रकार के मन्दिर बनाए गए। बोद्ध 
विहार भी अच्छी संख्या में तैयार किए गए। 

महारानी कल्याण देवी ने कल्याण पोरा नामी एक नगर बसाया | 
महाराज की सरंक्षक रही कमला जो अब कश्मीर में ही रहती थी, 
ने कमाल पोरा नगर की स्थापना की। मल्हान पोरा नामी एक नगर 
महाराज ने बसाया। 

पूर्व दिशा में महाराज ने एक नगर अभियान के समय विनयदित्त्य 
पोरम नाम से बसाया | उस समय महाराज ने अपना नाम विनयदित्य 
रखा था। 

इस. प्रकार इस कर्मठ शासक की कर्मो की गाथा का एक भाग 


पूरा हुआ। 
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49 देवसर्मन-राज्य भक्त 


महाराज जयपीड़ जब कश्मीर की हसीन घाटी में शाँति से 
राज्य करता था। उसका महा मन्त्री देव-सर्मन उसके काम काज 
में ठीक प्रकार से साहिता कर रहा था। उसके कन्धे पर पूरे राज्य 
की व्यवस्था निर्भर थी। 

महाराज ने अपना नाम जब विनयदित्य रखा और विनयदत्तपोरा 
नामी शहर बसाया तो एक बार फिर उसकी विशव विजय अभियान 
पर जाने की इच्छा प्रकट हुई। इस संर्दभ में उसके अभियान का 
केन्द्र पूर्व दिशा रही | 

विनयदित्त्य ने जिस प्रान्त का अपना पहला निशाना बनाया 
उस प्रान्त का स्वामी भीमसेन नामी राजा हुआ करता था। विनयदित्य 
ने एक योजना बनाई जिस के अन्तगर्त वह दूसरे साधुओं के साथ 
साधु बनाकर दुर्ग में प्रवेश कर गया। परन्तु “झांझा' का भाई “सिध 
दा" (जो विनयदित्य का साला था) वहाँ घूम रहा था और उसकी 
दृष्टि विनयदत्य पर पड़ी और पहचान लिया और कहा, “यह और 
कोई नही अपितु मेरा बहनोई जयपीड़ ही है।” सिध्दा को अपने 
भाई की मृत्यु का बदला लेने का समय दिखने लगा। वह तुरन्त 
राजा भीमसेन को सन्देश देने के लिए तत्पर हुआ। 

भीमसेन ने सन्देश सुनते ही गिरफतारी का आदेश दिया। 
सैनिकों ने विनयदत्य को बन्दी बनाया और इस महान हस्ती को 
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एक दुर्ग में बन्दकर दिया गया। इस दुर्ग से निकलने का एक ही 
मार्ग था और वह था अन्दर जाने का द्वार परन्तु यह हिम्मत न 
हारने वाला योद्धा प्रयत्न करता रहा। 

देवसर्मन, महाराज का वफादार, ने सैना को फिर से संचालित 
करने का काम आरम्भ कर दिया। 

कुछ समय पश्चात्‌ इस नगरी में छूत की एक बीमारी फैली | 
विनयदत्त ने जब यह समाचार सुना तो उसको एक उपाय सूझा। 
उसने गुप्त रूप से कुछ झड़ी बूटियाँ मगँवाई जिसके कारण उसके 
पित्त में सूजन आया और ज्वर से बदन जलने लगा। त्वचा पर 
सूझन दिखाने के लिए उसने वजवरकसा रस त्वचा पर मला। 
जहाँ-जहाँ उसने यह रस मला वहाँ-वहाँ त्वचा फट गई और 
सुझन उत्पन्न हुआ। 

सैनिकों ने जब उसके बदन पर सूजन देखा और ज्वर से 
बदन तपता नज़र आया तो उन्होंने राजा को तत्काल वृत्तात 
सुनाया। राजा भीमसैन ने उसको उसी क्षण राज्य से बाहर भेजने 
का आदेश दिया। कर्मचारियों ने ऐसा ही किया और विनयदत्त्य को 
इस कैद से छुटकारा प्राप्त हुआ उधर देवसमंण की संचालित सैना 
एकदम तैयार थी और राजा आरमुड़ी'जो नेपाल पर शासन करता 
था, निशाने पर था। जब विनयदत्त्य ने आक्रमण किया तो आरमुड़ी 
ने एक सोच के तहत अपनी सेना पीछे खींच ली । इस प्रकार दोनों 
सेनाएँ एक दूसरे के आमने सामने थी केवल मध्य में एक दरया था, 
जिसका पानी केवल घुटनों तक गहरा था। महाराज ने आक्रमण के 
लिए जब गुहार लगाई और वह और उसकी सेना पानी में उतरने 
लगी परन्तु कर्ता की करणी ऐसी थी कि उसी समय दरया में पानी 
का यलगार हुआ और फौज, घोड़े, हाथी सबी पानी में बहने लगे। 
परन्तु आरमुड़ी के सैनिकों ने हवा बरे हुए चमड़े की सहायता से 
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महाराज को पानी से बाहर निकाला। 

अरमण्ड़ी ने महाराज को एक ऐसे दुर्ग में बन्दी बनाया जो 
बहुत ऊँचा था। और इसकी एक दिशा में गहरी नदी कालगांधि 
बहती थी। इस प्रकार वहां से निकलने का कोई मार्ग ही नही था। 

स्वामी भक्त देवसर्मन ने कालागांधि नदी के उस पार जंगल में 
सारी सेना छुपाकर रखी और स्वयं अपने महाराज को राजा 
आरमुडी के कारागार से छुड़ाने के बारे में सोचता रहता था। अन्त 
में उसके मन में एक विचार आया और उसे राजा आरमुडी के पास 
एक दूत संदेश लेकर भेजा जिसमें उसने उसको कश्मीर का 
साम्राज्य और महाराज के छुपाऐ हुए कोश देने की बात लिखी[' 

आरमुड़ी ने जब सन्देश पड़ा तो उसकी आँखें चगाचोंग हो 
गई | लालच ने उसको कुछ और न सोच के लिए विवश कर 
दिया। उसने देव सरमन को बड़े आदर से दरबार में बुलाया। 
उसका जोरदार अभिनन्दन किया गया। 

देवसरमन ने महाराज आरमुड़ी को यकीन दिलाया कि उसके 
कारण उसको कश्मीर का सिंहासन तथा छुपे रखे गए कोश मिल 
जाएँगें और बदले में उसको डेर सारा धन देना होगा। देवसरमन 
ने उसको कहा कि महाराज जयपीड़ ने अपने किसी खास आदमी 
जो कि उसकी सेना में है अपने कोश संभालके रखने को दिए हैं। 
जिसका रहस्य केवल वही जानते हैं। उसने महाराज आरमुडी से 
यह कहकर जयपीड़ से मिलने की अनुमति मागी ताकि वह उससे 
कोशों का रहस्य जान सके | आरमुडी को एक क्षण भी अनुमति देने 
में नहीं लगा। 

अनुमति मिलते ही देवसमरन अपने महाराज से मिलने गया| 
वहाँ पहुँचते ही वह उसके पाँव पर गिरा। उसकी आँखें अश्रु से 
गीली थी। उसने उसको सारा हाल बताया साथ में यह भी बताया 
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कि सेना कहाँ पर छुप्पी थी। 

देवसरमन ने महाराज से कहा कि वह छलाँग लगाकर नदी में 
कूदे जहाँ पर उसको ले जाने का सारा बन्दोबस्त किया गया था। 
जयपीड़ ने कहा, "मैं इतनी ऊँचाई से छलाँग मार सकता हूँ परन्तु 
ऊँचाई से गिरने के कारण पानी से उपर नही चढ़ सकता हूँ। 
इसके लिए फूँक बरी खाल होनी चाहिए |” 

देवसरमन समझ गया कि बलिदान का समय आ गया है। 
उसने महाराज के कमरे से बाहर जाने का अनुरोध किया और स्वयं 
बीतर रह गया। अन्दर बैठकर उसने अपने खून से एक सन्देश 
लिखा, जिसमें महाराज से अनुरोध किया गया था “मेरा मृत शरीर 
अभी फूँक से भरा हुआ हैं इसको पकड़ी और रस्सी से अपने शरीर 
के साथ बाँधकर छलाँग लगाना और दरिया पार करके अपनी सेना 
से मिलना |” 

कुछ क्षण पश्चात्‌ जब भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई तो 
जयपीड़ अन्दर आया और वहाँ उसने देवसरमन को मृत पाया। 
उसके सन्देश का पालन करते हुए उसने छलाँग मारी और नदी में 
गिरकर शव के सहारे उपर आया और नदी पार भी कर ली। वहाँ 
अपनी सेना ने उसको देखकर उसकी साहिता की । 

देवसरमन के बलिदान के कारण वह बच गया,पर उसने इस 
बलिदान को व्यर्थ नही होने दिया। उसने बगैर समय नष्ट किए 
हुए, नेपाल पर आक्रमण किया और वहां सब कुछ तहस नहस 
किया और अपना ध्वज लहराया। 

देवसरमन की इच्छा अनुरूप महाराज जयपीड़ ने एक बार 
फिर से महाअभियान आरम्भ किया और धरती का एक बहुत बड़ा 
खण्ड जो चारों सागरों के भीच में था अपने ध्वज के अधीन कर 
दिया | 
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महाराज सम्राट बनने के पश्चात्‌ भी वह दो व्यक्तियों को नहीं 
भूला एक झाँझा जिसने छल से उसका राज्य छीन लिया और 
दूसरा देव सरमन जिसने अपने प्राण गवाँकर उसके न केवल प्राण 
बचाए आपितु उसको सम्राट बनने के लिए प्रेरित भी किया। 
20 प्रकृति के दो रंग 


प्रकृति परमात्मा की बनाई हुई एक ऐसी कला है जिस की 
गुणवणता का पता केवल परमात्मा को ही है। कब यह अपना रूप 
बदलती है और कैसे यह माया फैलाती है और कौन उस माया का 
शिकार हो जाता है और कौन माया को मारकर प्रकृति को अपने 
अधीन करके स्वयं को स्वतंत्र करके प्रभु का प्रकाश बन जाता है, 
यह कोई नही जानता है। परन्तु अपने मस्तिष्क को अगर संतुलन 
में रखने में कोई सफल हो जाता है, उसको प्रकृति की माया छु भी 
नही सकती। परन्तु बड़े से बड़े बलवान काम क्रोध मोह और लोभ 
के अधीन होकर अपने आप को विपदा में डालते हैं। इस बात का 
उदाहरण सम्राट जयपीड़ से ही मिलता है। 

सम्राट जयपीड़ ने धरती के एक बहुत बड़े खण्ड पर अपना 
सामित्व स्थापित किया परन्तु उसके अन्दर छिपे मोह ने उसको 
और प्राप्त करने की इच्छा जगाई जिसको हवा देने वाले कुछ 
चापलूस मन्त्री और सलाहकार उसके दरबार में सर्वदा प्रस्तुत रहते 
थे। उनके गलत विमर्श के कारण इस धर्मात्मा सम्राट, “जिसके 
रक्त में सम्राट ललितादत्य के गुण बह रहे थे”, की काया ही कल्प 
हो गई | 

एक बार ऐसा हुआ कि सम्राट ने सपने में एक नाग को देखा | 
जिसका मनुष्य रूपी मुँह था। हाथ जोड़कर इस नाग ने सम्राट से 
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विनिती की, “सम्राट! मैं एक नाग हूँ, मेरा नाम महापद्यम हैं। मैं 
“महापद्म सरोवर' (आधुनिक वुलर झील) में अपने परिवार तथा 
साथियों समेत रहता हूँ। मैं नागराज हूँ परन्तु एक द्राविड़ जादूगर 
मुझे यहाँ से निकाल कर किसी मुरूस्थल में भेचना चाहता है और 
भेरी क्षमता से वहाँ जल निकालना चाहता है कृप्या मुझे बचाए | मेरा 
मान सम्मान खतरे में है। अगर आप मुझे, मेरे परिवार और मेरे 
साथियों को बचाएँगे तो मैं आपको एक सोने की खॉन का पता 
बताऊँगा, साथ में उसको प्राप्त करने की विधि भी तुमको समझाऊंगा। 

सम्राट नींद से जागा तो उसको सपने की सचाई के विषय में 
जानने की उत्सकता बढ़ने लगी। उसने चारों ओर अपने गुप्तचर 
दौड़ाए, जो एक जादूगर को पकड़ के लाए, जिसने यह मान लिया 
कि वह एक नाग को पकड़कर बाहर किसी मरूस्थल में बेचना 
चाहता था। 

जब जादूगर सम्राट के समक्ष लाया गया तो उसने सब कुछ 
स्पष्ट रूप से कह डाला। सम्राट ने उसको अभ्य दान दिया और 
कहा, “ऐ जादूगर! हमें जरा यह दिखा कि तू झील को कैसे सुखा 
सकता है|” 

जादूगर ने मान जिया और सभी महापद्यम सरोवर पहुँचे जहाँ 
पर उसने कुछ मन्त्र पढ़े और देखते ही देखते सरोवर सूखने लगा 
और तह पर मनुष्य रूपी एक बड़ा नाग तथा उसके आगे पीछे 
अनेक ऐसे ही नाग-नागनियाँ फड़फड़ाते नजर आने लगे। 

ज्यों ही जादूगर ने इन नागों को निकालने की कौशिश की, 
उसी क्षण महाराज ने जादूगर को आदेश दिया, “झील में शीघ्र अति 
शीघ्र पानी भर दो और इन नागों के साथ कोई छेड़खानी करने का 
दुसाहस नहीं करना। जादूगर घबरा गया, उसने झील को फिर से 
पानी से लभालभ कर दिया। 
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महाराज ने जादूगर को बहुत धन देकर द्राविड़य देश जाने का 
आदेश दिया। 

सम्राट सोच में डूब गया कि कब सोने की रूदान के विषय में 
नागराज उसे कुछ बातऐगा। रात के समय महापद्यम फिर से सम्राट 
के सपने में प्रकट हुआ और उसको काफी कटु वचन सुनाए और 
कहा, “सम्राट! मैं आपकी शरण में आया था ताकि में और मेरा 
कुटम्भ तिरस्कार से बचे, परन्तु वहाँ पर उस जादूगर को लाकर 
झील को सुखाना, मेरा और मेरे परिवार का खुले में आना हमारे लिए 
बहुत ही दुखदाई बना फिर भी आप ने हमारी जान बचाई इसके 
लिए मैं आपका आभारी हूँ और आप को ताँबें की खदान के विषय 
में बताऊँगा तथा उसको निकालने की विधि भी बाताऊंगा।” 

अगले दिन प्रातः जयपीड़ नींद से जागा तो वह बिना समय 
गवाँते हुए अपने साथियों समेत उस स्थान पर पहुँचा जहाँ का पता 
नागराज ने स्वप्न में उसको बताया था। जिस विधि के बारे में 
उसने सम्राट को कहा था, उस को उपयोग में लाकर वहाँ से ताँबा 
निकला | खुशी की लहर फैल गई। सम्राट ने और भी अनेक सिक्के 
बनवाए जिन पर उसका अपना नाम अंकित करवाया वह स्वयं को 
संसार का सर्वश्रेष्ठ धनवान समझने लगा। परन्तु इतना मिलने के 
पश्चात्‌ भी उस की तृष्णा और बड़ने लगी। उसकी उज्जवल मति 
मन्द हुई और तृष्णा का अन्धकार और लालच की अग्नि उसके 
मस्तक्षक के ऊपर लप्पटे मारने लगी। वह चापलूसों के जाल में 
फंस गया और उसने अपना कोष भरने के लिए जनता से अनेक 
प्रकार के कर वसूलने का कार्य आरम्भ कर दिया। किसानों तथा 
मजदूरों की दशा बद से बदतर होने लगी। हर ओर त्राहि-त्राहि 


मचने लगा। 
अपने दादा के पद चिन्हों पर चलने वाला यह सम्राट अचानक 
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इतना बदल गया कि उसके रक्त के अन्दर उसके पिता की आसुरी 
पृव्रत्तियों के अकुँर फूटने लगे। आसुरी कार्य करने वाला यह सम्राट 
खुदगर्ज, लालची और अय्याश मन्त्रियों के घेराव में इस प्रकार आ 
गाया कि यह ब्राह्मणों का आदर करना ही भूल गया। एक समय 
ऐसा था जब इसने अपने सारे अशु दक्षणा सहित ब्राह्मणों को दान 
में दिए थे और अब वही सम्राट उनको तिरस्कार करने से नहीं 
हिचकिचाता था। 

एक बार तीन ब्राह्मण रूपी साधु सम्राट जयपीड़ के दरबार में 
उससे भेंट करने हेतु आए। परन्तु उसके दरबानों ने उनके साथ 
सभ्य व्यवहार नही किया। उनके साथ बहुत ही ढदुंव्यवहार किया 
गया। यह शिकायत उन्होंने सम्राट से की और कहा “सम्राट! 
आपके दरबानों ने जो व्यवहार हमारे साथ किया है वह ठीक नहीं 
था। हम यह शिकायत आप के सामने इस लिए रख रहे हैं क्योंकि 
यह आपका कर्तव्य है कि आप अपनी जनता का ख्याल रखें |" 

ब्राह्मणों की अपेक्षा के विरूद्ध सम्राट ने उनका तिरस्कार करना 
आरम्भ कर दिया और कहा, “भीख पर पलने वाले ब्राह्मण बात तो 
रिशियों जैसे करते हो” इन ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण 'इटल' आगे 
आया और बहुत ही क्रोध में बोला, “महाराज हम ऋषि नहीं हैं 
जयपीड़ ने बात काटते हुए पूछा, “हाँ! फिर तुम लोग कौन हो?" 
इटिल ब्रह्मण का उत्तर स्पष्ट था, “हे राजन! युग के परिवर्तन के 
साथ-साथ हम ही वह श्रेष्ठ लोग परिवर्ति होकर आते हैं और जैसे 
आप राजा हो। 

बड़े उत्तेजित होकर महाराज ने उत्तर में उनसे पूछा, “फिर 
क्या लुम विश्वामित्र या वशिष्ठ हो कि महामुनि आगस्त हो?” आग 
बगोला होकर इटल बोला, “क्या तुम हरिशचन्द्र-त्रिशन्क्‌ या फिर 
नाहूसा हो? और मेरे विषय में जानने के लिए सुनो, मैं फिर तेरे लिए 
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विश्वामित्र ही हूँ।'' 

जयपीड़ जो अपने ही घमण्ड से ग्रस्थ था, ठहाके लगाकर 
कहने लगा, “अगरचि हरिशचन्द्र विश्वामित्र के क्रोध का शिकार हो 
गया और दूसरे राजे दूसरे ऋशियों से .......... अगर तुम्हें क्रोध 
दिलाया जाए तो तुम क्या कर सकते हो?” अपने घमण्ड क्रोध और 
मूर्खता के कारण राजन ने ऋषि को कुछ अनर्थ करने पर विवश 
किया। क्रोध में आकर इस ब्रह्मण ने हाथ से धरती पर जोरदार 
मुक्का मारा और कहा, जब में गुस्से में आऊँगा तो उसी क्षण तुम 
पर कहर बरपेगा | 

महाराज ने आवेश में आकर अपने दुर्भाग्य को स्वयं न्योता देते 
हुए इटल' को फिर से उकसाते हुए कहा तुम क्यों देर करते हो? 
जो कुछ करना है, करो |" 

घमण्ड और क्रोध बुद्धि को खा जाता है और परिणाम स्वरूप 
सब कुछ नष्ट हो जाता है, वही हाल इस विश्व विख्यात सम्राट के 


साथ गुज़रा। 
अपने घमण्ड की बदमस्ती में उसने ब्रह्मण से कहा, “ब्राह्मण 
के शॉप का क्या हुआ" ........... हाँ हाँ हाँ” 


“अवश्य लुम को इसी क्षण दण्ड मिलेगा” इटल ने शाप दिया | 

कुछ ही क्षणों में एक सोने का खम्बा चन्दवा से गिरकर 
महाराज के ऊपर गिर पड़ा और महाराज घायल हो गया। शरीर में 
सूझन आया-घाव बढ़ता गया और कुछ ही दिनों के अन्दर कीड़े 
पड़ने लगे। दर्द के मारे वह करहा रहा था। बृत्यु को पुकारता था। 
परन्तु मृत्यु नहीं आती थी। 

अन्ततः एक दिन यमराज ने उस पर दया करके उसके करहा 


रहे शरीर से प्राण निकाल लिए | 
इस प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के प्राण निकल गए जिस ने अपने 
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कर्मो से यह साबित किया कि मनुष्य ही अपना मित्र भी है और 
अपना शत्रु भी। 
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अवंतिपोरा में विष्णु मन्दिर के खण्डर 


माता सत्ती के इस देश में कई प्रकार के राजाओं ने शासन 
किया। कुछ अति धार्मिक थे और कई अधर्मी 'दानव' जैसे थे। 
जिस समय अच्छे शासक शासन करते थे उस समय लोगों का 
उत्साह बढ़ता था और वे कश्मीर वासी होने पर गर्व महसूस करते 
थे। इसी प्रकार जयपीड़ और उसके बाद आए कई राजाओं ने 
लोगों का जीना हराम किया था। कुशासन इतना बढ़ चुका था कि 
जनता जीने के बदले मृत्यु को ठीक समझ रहे थे। परन्तु उनको 
प्रभु पर आस्था थी तो कश्मीरी जनता के साथ-साथ प्रभु ने भी 
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उनकी परीक्षा का अन्त किया। प्रभु ने एक ऐसे शासक को कश्मीर 
के सिंहासन पर बिठाया जो अभियानों के बदले जनता की सुख 
सुविधा पर अधिक बल देता था, उस महान शासक का नाम 
अवन्तीवर्मण था। 

महाराज अवन्तीवर्मन ने शासक बनते ही लोगों के वह कर 
माफ किए जो अनावश्यक लगाए गए थे। यह राहत मिलते ही 
लोगों ने इस धर्म प्रिय राजे को अपने आर्शीवादों की वर्षा की। 

लोग बेकारी की मार झेल रहे थे। इसका निवार्ण करने हेतु 
महराज ने बड़े-बड़े मन्दिर बनवाए। इन मन्दिरों के खण्डहर आज 
भी अवन्तीपोरा में विद्यमान हैं | धर्म पर अपनी पूरी निष्ठा रखने वाले 
इस राजे ने अपने राजपाठ के चलाने के लिए न केवल अपने 
भाईयों को आपितु अपने सौतेले भाईयों को भी लगा दिया। उनको 
राज-अधिकारी बनाकर उनकी प्रशंसा का हकदार बन गया। इतना 
ही नहीं उसने अपने दरबार में विद्यवानों के लिए विशेष प्रबन्ध 
किए। दरबार में पृथक-पृथक विषयों पर इन विद्यवानों से उनकी 
राय ली जाती थी। 

महराज अवन्तीवर्मन के मन में एक चिन्ता घर कर गई और 
वह थी बाढ़ “सैलाब” की। आए दिन बाढ़ आया करते थे। खड़ी 
फसलें नष्ट होती थी। गावों के गावों जलमय हो जाते थे। चारों 
ओर हाहाकार मचता था। 

वितस्ता, सब से बड़ी और लम्बी नदी, सुकड़ गई थी। 

इधर-उधर का मल्बा इसकी तह को ऊँचा कर चुका था और 
जब भी कभी वर्षा होती थी तो न केवल वितस्ता उफॉन पर आती 
थी अपितु पद्यमनाभ झील भी गरजता था और उसकी लहरें 
आकाश छूली थी। इस (आजकल वुलर झील) कारण अकाल का 
जन्म होता था।एक खिरवार शाली का मूल्य तीन सौ पचास दीनार 
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भी हो जाता था जो आम आदमी की पहुँच से काफी दूर था। 
चूंकि महराज धर्मात्मा था और प्रभु पर उसको पूरी श्रद्धा थी, 
प्रभु ने भी इस समस्या का हल पहले ही डूँढ़ निकाला था। 
एक युवक सब को कहता फिरता था कि उसके पास सैलाब 
(बाढ़) रूकाने की युक्ति है। लोग उसकी बात को हल्के में लेते थे | 
कुछ, यहाँ तक उसको पागल भी कहने लगे थे। बात फैलते-फैलते 


शादीपोरां संगम-सूय्या द्वारा संयोजित 


महाराज के पास पहुँची महाराज ने आज्ञा दी कि इस युवक को 
उसके सन्मुख लाया जाए। 

जब यह, नौजवान महाराज के सन्मुख लाया गया तो उसने 
पूछा, “कौन हो तुम? तुम्हारा क्या नाम है?” 

युवक : महाराज! मेरी माँ ने मेरा नाम सुय्या रखा है| 

महाराज : “जिस कार्य को करने का तु दम बरता है, क्या तुम 
वह सब करने में सक्षम हो?” 

सूय्या : जी, महाराज! प्रभु इच्छा से मैं यह कार्य बड़ी सुगमता 
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से करूँगा। 
महाराज : क्या तुम अपनी योजना के विषय में हमें विस्तार से 


कह सकते हो? 
सुय्या : जी हाँ महाराज, मैं आप को अपनी योजना बता 


सकता हूँ परन्तु एकान्त में। 

महाराज ने एकान्त में सुय्या से उसकी योजना सुनी पहले 
उसके मुखमण्डल पर चिन्ता दर्शाने लगी परन्तु कुछ सोच कर 
महाराज ने आदेश दिया कि इस युवक को वह सब कुछ दिया जाए 
जो यह माँगेगा। 

सुय्या घर चला गया और उसने अपनी माता से सब कूछ कहा 
जो घट गया था। साथ में उस ने माँ से अपने बारे में भी पूछा | माँ 
ने अपने पुत्र को इस योग्य समझा कि उसको उसके अतीत के 
विषय मे सबकुछ कहा जाए। 

माँ : “एक समय एक घटना घटी कि एक शुद्र महिला जिसका 
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नाम सुय्या था, अपने रोज़मरा का कार्य, (सड़क साफ करने का) 
कर रही थी | उसको सड़क के किनारे एक मिट्टी का बर्तन मिला | 
जिसका मुँह कपड़े से डका हुआ था। उसने कपड़ा हटाया और 
एक सुन्दर शिशु को पाया। छुआ छूत का विचार करते हुए उसने 
शिशु को हाथ भी नहीं लगाया, अपितु मेरे पास ले आई | जब मैंने 
शिशु की ओर देखा तो मेरे स्तनों में दूध बर आया। मैं स्तम्भ रह 
गई | सुय्या ने मुझ से शिशु के पालने का आग्रह किया और कहा, 
“में इस बच्चे को नहीं पाल सकती हूँ क्योंकि मैं एक शुद्र हूँ मेरे 
कारण इस शिशु का जीवन नरक बन जाएगा, इसको भी लोग शुद्र 
कहकर पुकारेंगे। मुझे उस स्त्री की बात बहुत ही ठीक लगी और 
स्वंय भी पुत्र मोह में बन्धी जा रही थी। और इस महान विचार वाली 
स्त्री के नाम पर मैंने उस शिशु का नाम सुय्या रखा, जो और कोई 
नही अपितु तुम हो। तुम्हें गुरूकुल भेजा और अच्छे-अच्छे पण्डितों 
से तुम ने विद्या प्राप्त की, तुम्हारे ऊपर माँ सरस्वती का आर्शीवाद 
है। जिस कारण बड़े-बड़े विद्यवान लोग भी तुम्हारे साथ वाद-विवाद 
में टिक नहीं सकते हैं। तुम्हारे तर्क में सर्वदा सच की झलक नज़र 
आती है। मेरा आर्शीवाद सदा तुम्हारे साथ है और मुझे पूरा विश्वास 
है कि तुम अपने अभियान में सफल हो जाओगे |" 

महाराज अवन्तीवर्मन न केवल धर्मात्मा राजा था, अपितु वह 
विद्याओं से परिपूर्ण था। सुय्या पर पूरा विशवास करके उसने 
उसको अपनी योजना जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। 

कश्मीर घाटी तीन खण्डों में बटी हुई है। मराज़, यमराज़ और 
कमराज़। दक्षिण कश्मीर मराज कहलाता हैं उत्तरी कश्मीर कमराज 
और मध्य कश्मीर जिसमें श्रीनगर और इसके इर्ध-गिर्ध के इलाके 
आते; यमराज कहलाता हैं वेरीनाग से वित्सता जो मराज में स्थित 
है, निकलकर यमराज (श्रीनगर) से होते हुए कमराज़ पहुँचकर 
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पद्यमनाभ झील से गुज़रकर आगे जाती है। 

सुय्या के आग्रह पर महाराज ने उसको दीनारों के कई घड़े 
बर-बर के दिए और वह एक गाँव मधवराज एक किश्ती में सवार 
होकर पहुँचा। वहाँ से उसने दीनार नदी के जल में फेंकने आरम्भ 
कर दिए | उसके पश्चात्‌ वह नन्दक नामी गाँव पहुँचा जो जलग्मन 
हो चुका था। वहाँ भी उसने दीनार फॅंकना आरम्भ कर दिया । मन्त्री 
और दूसरे कर्मचारी उसको पागल समझ रहे थे परन्तु महाराज स्वयं 
इस में काफी रूचि रख रहा था और परिणाम की प्रतिक्षा कर रहा 
था इस कारण सभी चुप थे और सुय्या को वह सब करने देते थे 
जो वह चाहता था। 

सुय्या जब पक्षदारा नाम के गाँव पहुँचा तो वहाँ उसने बहुत 
सारे सिक्के नदी में फेंके और यह घोषणा हुई कि कोई भी व्यक्ति 
सिक्के निकालकर रख सकता है। चूंकि अकाल से हाहाकार मचा 
हुआ था, इसलिए लोगों ने एक दम इस सुनहरे अवसर का लाभ 
उठाना चाहा। वे दरिया में उतरे और वहां से मिट्टी, रेत, पत्थर 
किनारों पर ले आए और वहाँ इसमें से सिक्के डूँढ़ कर निकाले | 
लोगों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती गई और रेत, मिट्टी और 
पत्थर किनारों पर बढ़ती गई और दरिया बीच में से गहरा होता 
गया और किनारे ऊंचें होने लगे इस प्रकार केवल कुछ दिनों के 
अन्दर ही वितस्ता से पानी बाहर निकला, क्योंकि इसकी तह अब 
साफ हो गई थी। 

पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई | महराज को अपने निर्नय 
पर खुशी हुई। उसने सुय्या को सम्मनित किया। 

सुध्या ने महाराज से अनुरोध किया कि उसका कार्य पूरा नही 
हुआ अपिलु और कार्य करना शेष था। इस पर महाराज ने उसको 
पूरे सर्मथन का आशवासन दिया। इस पर सुय्या ने कारीगरों को 
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बुलाया और एक बाँध बनवाया। एक विचित्र घटना घटी कि उसने 
'नीलनाग' से निकलने वाला जल सात दिन के लिए रूकवाया और 
सुरय नदी की तह साफ करके पत्थरों की एक दीवार बनाकर 
पहले बनाया हुआ बाँध उठवाया। पहले किसी को यह सब समझ 
में नही आया परन्तु फिर जब पानी अपनी रफतार से बहने लगा 
और बाढ़ की स्थिति समाप्त हो गई तो हर एक ने सुय्या की 
सुझभूझ को सराहा। लोगों ने सुय्या को देव पुरूष मानना आरम्भ 
कर दिया। 

महाराज अवन्तीवर्मन ने सुय्या को राज्य के सभी जलाश्यों में 
सुधार लाने का आग्रह किया | इस पर सुय्या ने एक ऐसा कार्य हाथ 
में लिया जो कल्प के अन्त तक रहने वाला है। उसने दो बड़े और 
पवित्र नदियों को (वितस्ता और सिन्धु) जो क्रमशः गंगा तथा जमुना 
मानी जाती है, परन्तु यह दोनों नदियाँ इस प्रकार बहती थी की 
विशेष संगम नही बनाते थे। सुय्या ने अपने अनुमान से देखा कि 
श्रीनगरी के पास ही इन दोनों पवित्र नदियों का सगंम सम्भव है 
और यह संगम धरती के अन्त तक रहने वाला संगम होगा | 

सुय्या ने इन दोनों नदियों का संगम स्वामिन विष्णु मन्दिर के 
समीप कराया (आजकल भी यह संगम (शादीपोरा संगम) प्रसिद्ध है 
और वहाँ जल के बीचों बीच एक वृक्ष खड़ा है जो न घटता है और 
न बढ़ता है|) उसने इसके किनारों पर कई मन्दिर बनाए जिनमें 
ऋशिकेशसाई मन्दिर भी एक था जहाँ पर वह स्वयं पूजा अर्चना 
किया करता था। हिन्दू लोग यहाँ पर अपने पित्रों की अस्थियों को 
जल में प्रवाह करते हैं। 

इस के पश्चात्‌ एक क्रम आरम्भ हुआ स में सुय्या की 
निरक्षता में कई नदियों को दूसरी नदियों के साथ जोड़ा गया ताकि 
समय-समय पर होने वाली खुशक साली या अधिक वर्षा के कारण 
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बाढ़ का खतरा टल जाए। इस प्रकार कई नए गाँव का जन्म हुआ 
इन में सुय्यापुर, जो इस ्वगपुत्र ने अपनी माँ के नाम पर .बसाया, 
जो आज भी सोपोर के नाम से विख्यात है। यह कसबा पद्यमनाभ 
झील के किनारे पर बसाया गया है। 

सुय्या ने ब्रह्मणों के वास्ते' कई गाँव बसाये। इन सब में 
महाराज अवन्तीवर्मन का पूरा सहयोग प्राप्त था। महाराज के 
सहयोग से इस धरती के विशकर्मा ने कई हज़ार गॉव बसाए। 
इतना ही नही अप्रवासी पक्षियों के आवास के लिए भी विषेश 

प्रबन्ध किया गया। 

इस युग को सुनहरा युग से सम्बोधित किया गया क्योंकि एक 
धर्मी राजा को भगवान ने एक ऐसा पुरूष भेजा था जिसने उसके 
राज्य में हर ओर से प्रगति ही प्रगति करवाई | जो अनाज पहले 
350 दीनार में प्रति खिरवार मिलता था वह अब 36 दीनार प्रति 
खिरवार मिलने लगा। 

अन्त समय से पहले ही इस महान राजा को अनुमान हुआ कि 
उस का अन्त समय आ चुका है इसलिए उसने ज्येठेष्वर पहाड़ी पर 
एक विष्णु मन्दिर का निर्माण करवाया और एक निश्चित समय पर 
वहाँ पहुँचकर अपने अन्तिम दिन प्रभु नाम लेकर गुज़ारे। भगवत 
गीता का पाठ करते-करते उसने अपनी आत्मा परमात्मा में विलीन 
कर दी। 


इस प्रकार एक सुनहरे युग का सुनहरा व्यक्ति इस संसार से 
चला गया। . 
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शंकर गुरिशिरा मन्दिर के अवशेष (आज का पटन) 


महाराज अवन्तीवर्मन जो विद्यवान, धर्मात्मा तथा न्याय प्रिय 
था। अपने कर्मो के अनुसार परम ज्योति को प्राप्त हो गया परन्तु 
उसका पुत्र शंकर वर्मन अपने को संतुलित नही रख पाया। 

अवन्तीवर्मन के परलोग सिधारने के उपरान्त शंकरवर्मण को 
राज्य सिंहासन पर बिठाया गया जिसमें रत्नवर्धन, जो महाराज 
अवन्तीवर्मण का घरेलु मामलों का मंत्री था ने विशेष सहयोग दिया । 
परन्तु दुशमनों ने एक साजिश के तहत सुखवर्मण को युवराज का 
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दर्जा देकर राज के काम काज में शामिल कर दिया। 
दोनों धड़े एक दूसरे के विरूद्ध साजिशें करते रहे जिसमे कई 
वफादार लोगों ने अपनी जाने भी बलि चढ़ा दी। अन्त में सुखवर्मण 
ने घुटने टेके | इस दौरान शंकरवर्मण ने कई घरेलू लड़ाईया लड़ी । 
इन लड़ाईयों में विजई होने से इसमें विशव जीत का चस्का लगा। 
इस प्रकार वह 9 लाख पैदल सैनिक लेकर अभियान पर चल पड़ा। 
जिस प्रकार एक बड़ी नदी छोटे जलाशयो को अपनी लपेट में 
लेकर और बड़ी बन जाती है उसी प्रकार शंकरवर्मण छोटे-2 राज्यों 
को अपने अधिकार में लेता गया और सेना भी बहुत बढती गई। 
उसमें नौ लाख पैदल सेना के अतिरिक्त एक लाख घोड़े और तीन 
सौ हाथी हो गए। हारे हुए राजकुमारों को अपनी सेना में शामिल 
करने लगा। उसके अभियानों में एक बहुत बड़ा अभियान उल्लाखाँ 
पर था जो एक गुर्जर शासक था, और तुर्क देश पर शासन करता 
था। 
बहुत सारे देशों को एक धागे में पिरोकर शंकरवर्मन वापिस 
कश्मीर लौटा। यहाँ आकर उसने अपने नाम से एक शहर बसाया 
जिस का नाम शंकर पर रखा गया जहाँ पर अपने और अपनी पत्नी 
सुगन्धा के नाम पर दो शिव मन्दिर बनवाए और इनकी देख रेख 
एक महा पण्डित को सोंपी गई, जो चारों वेदों के साथ-साथ दूसरे 
धार्मिक ग्रन्थों में भी काफी जानकारी रखता था। 
प्रत्येक व्यक्ति गुणों और अवगुणों से बरे होते हैं| परन्तु इनका 
सन्तुलन रखने वाला व्यक्ति ही बड़ा कहलाता है। अगर अवगुण, 
गुणों पर हॉवी होने लगते हैं तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। ऐसा 
ही जब एक शासक संतुलन खोता है तो पूरा देश तहस नहस होता 
है। यही हाल सम्राट शंकर वर्मण का हुआ! अधिक से अधिक पाने 
की लालसा ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया और वह ऐसे कार्य 
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करने लगा जो एक सम्राट को शोभा नहीं देता। 

परिहासपोरा जो ललितादत्य ने बसाया था एक दिव्य नगर था। 
उसके विपरीत शंकरवर्मन ने जो शहर बसाया उसमें परिहासपोरा से 
चुराई हुई वस्तुए लगाई गई। यह तो शहर बसाने के लिए उसके मन 
में लूट का विचार आया परन्तु इस से भी घनिष्ठ अपराध उसने लोगों 
से कर वसूलने के लिए किया। उसने मन्दिरों की आय में से सीधे तौर 
पर राजा का भाग रखने का आदेश दे दिया। 

दो नए राज्य-विभाग बनाए गए। एक “अतापति विभाग” और 
दूसरा “गृहक्रत्य विभाग” कहलाया। पहले विभाग का कार्य था बाजार 
से कर प्राप्त करना। जबकि दूसरा विभाग घरेलू कर प्राप्त करने लिए 
बनाया गया। 

इस प्रकार इस महाराज ने ज्यादा पाने की होड़ में जनता पर करों 
का इतना भोज डाला कि उनकी सासे ही केवल कर मुक्त थी। केवल 
राज्य की जनता ही नही अपितु राज्य परिवार भी इस से नाराज़ था। 
यहाँ तक कि उसका अपना बेटा गोपाल वर्मण नाराज़ हो कर एक दिन 
अपने पिता से कहने लगा, “पिता जी! लोग बहुत आंतकित हैं उनसे 
करों का बोज सहा नही जाता आप यह किस लिए कर रहे हो। इससे 
आपको न इस लोक में और न ही परलोक में सन्तुष्टि मिलेगी। एक 
ओर अकाल और दूसरी और ताऊन जैसी खौफनाक बीमारी ने अपना 
जाल बुना है और इनके ऊपर आप का जुल्म, यह गरीब लोग क्या 
करेंगे वे, कहां जाएँगे?” 

इस नरकी राजा, जिसके मस्तिष्क पर आसुरी प्रवृत्ति राज करती 
शी, ने अपने बेटे को ही पाठ पढाना आरम्भ कर दिया और कहा, “जब 
लुम राजा बनोगे तो तुम उस समय इससे ज्यादा जुलम नहीँ करना |" 

इसके उपरान्त फिर से शंकर वर्मण का जुल्म जारी रहा। उसने 
सभी लेखकों, मू्तीकारों, कवियों आदि जिनको जो पारितोश मिलता था 
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वह एक दम से बन्द कर दिया। इसके बदले में अपने चापलूस निम्न 
कर्मचारियों को एक हज़ार दीनार वेतन रूपी दिया। 

प्रभु हर जालिम को चेतावनी देता है, ताकि वह सम्बल जाए परन्तु 
यह आसुरी प्रवृति वाला सम्राट अपने 20 से अधिक बच्चो की मृत्यु के 
उपरान्त भी नही बदला। 

इसी दौर में एक घटना घटी कि विरूण्का में वहां के द्वारदीप की 
मृत्यु किसी लापरवाही से हुई। इस पर महाराज को बहुत क्रोध आया 
और वह विरूण्का को नश्ट करने के लिए सेना लेकर चल पड़ा। 
विरूण्का नष्ट करने के पश्चात्‌ वह पूर्वी दिशा की ओर चल पड़ा। 

सिन्धु नदी के किनारे बहुत सारे इलाके अपने अधीन करके वह 
वापिस लौटा तो जो भी राज्य रास्ते में आया उच्हों ने शंकरवर्मण की 
प्रभुता कबूल कर दी। 

चलते-चलते वह उरसा पहुँचा तो उसने सेना को ठहरने का 
आदेश दिया। 

वहाँ पर सेना और वहाँ के लोगों में युद्ध आरम्भ हुआ। एक चोटी 
पर बैठे एक स्वापिक ने महाराज पर तीर चलाया जो तेज़ गति से 
महाराज की गर्दन को चीर कर गया। 

मरते-मरते शंकरवर्मण ने सेना को वापिस कूच करने का आदेश 
दिया और वे कश्मीर की ओर चलने लगे वह स्वयं एक पालकी में 
बैठकर आहिसता अहिस्ता प्राण भी छोड़ने लगा। तीर का विश धीरे-६ 
॥ीरे महाराज के प्राण भी निकलाने लगा। परन्तु इसकी भनक सेना को 
नहीं लगने दी गई | महारानी सुगन्धा महाराज को ध्य बढ़ाती रही परन्तु 
महाराज की आँखों की ज्योति धीरे-धीरे कम होने लगी, और वह 
कमजोर होने लगा, पाँव सुन होने लगे। सुगन्धा ने उसी-समय अपने 


बेटे गोपाल वर्मण जो अभी कमसिन्‌ था सिहांसन पर बिठाने का आदेश 
दे दिया। | 
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महाराज शंकरवर्मन की अन्तिम सांस भी टूट गई परन्तु सुखराज 
और दूसरे मन्त्रियों ने उसकी मृत्यु की खबर गुप्त रखी और उसका 
शरीर रर्यो से झकड़ कर इस प्रकार रखा कि हिलाने से इसका सिर 
हिलता रहे। इस प्रकार जो भी जागीरदार रास्ते में मिलने आता था, 
और नम्न करता था उनको अभिनन्दन का उत्तर सर हिलाने से मिलता 
था। इस प्रकार 6 दिन की यात्रा पूरी करके वे कश्मीर घाटी पहुँचे जहाँ 
पर उसका आन्तिम संस्कार किया गया कई रानियों और दास दासियों 
ने अपने आपको उसी अग्नि में डालकर महाराज के प्रति अपनी श्रद्धा 
दिखाई | 

इस प्रकार एक जालिम महाराज से लोगों को छुटकारा मिला 
जिसके मरनोपरान्त उसके नाम का नगर उसके नाम से नही रहा 
आपितु पटना पड़ा जो आजकल पटन नाम से प्रसिद्ध है। 
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23 महाराज पुष्कर का न्याय 


सम्राट अवन्तिवर्मन के पश्चात्‌ जितने भी शासक आए उनमें से 
लगभग 80 वर्षों तक कश्मीर वासियों को अनेक प्रकार की कठिनायों 
को झेलना पड़ा। इसी दौर में डॉमर तथा ताँत्रे जैसे जंगझू कौमे 
राज दरबारों पर हॉवी होने लगे। उनकी इच्छा से कोई राजा बनता 
था और उन्ही की इच्छा से किसी को राजपाठ से हाथ धोना पड़ता 


था। 
जिस प्रकार हर अँधेरी रात के पश्चात्‌ सुनेहरा सवेरा आता है 
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और सूर्य के प्रकाश से सब प्रकाशमय होता है, उसी प्रकार एक 
राजा जिसका नाम पुष्कर था लोगों के कष्ट हरने के लिए कश्मीर 
के सिंहासन पर ब्रह्मणों द्वारा बिठाया गया। 
राजा पुष्कर बहुत ही स्वच्छ मन वाला पुरूष था। उसके आने 
के पश्चात्‌ कश्मीर फिर से सर्वग जैसा बन गया। दूर-दूर तक कोई 
चोरी की वारदात नहीं होती थी। अच्छे, गुणवान राजा के राज्य में 
प्रजा सर्वदा खुशहाल ही रहती है। अनाज भी भरपूर होने लगा। हर 
नागरिक को उसके अपने कर्मानुसार काम करने को मिलता था। 
किसान फसल उगाने पर ही बल देता था न कि राजपाठ में कोई 
हस्तक्षेप करता था। इसी प्रकार ब्रह्मण साफ-पाक रहकर पूजा 
पाठ और पुस्तके ग्रंथ पढ़कर दूसरों को पढ़ाकर लोगों और अपने 
हित का कार्य किया करने लगे। 
इस प्रकार हर वर्ग अपने-अपने कर्मानुसार कर्म करने लगे 
और राज्य का सारा वातावरण बहुत ही अनुकूल हो गया। 
यह ब्रह्मण राजा इतना न्याय प्रिय था कि इसके दरबार से 
कोई न्याय प्राप्त किए बगैर नही लौटता था। 
महाराज पुष्कर कें सिंहासन पर बैठने से पहले जब कुशासन 
चल रहा था तो उस समय एक घटना घटी कि एक धनी पुरूष 
अपनी पत्नी के संग श्रीनगर में खुशी-खुशी रहता था। परन्तु 
कुशासन के कारण उनको काफी हानि हुई और वह बहुत ही 
निर्धन हो गया। इस व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए यहाँ से 
पलायन करना पड़ा। उसने अपनी सारी सम्पति एक सौदागर को 
बेच डाली परन्तु एक कुँआ और पौड़ी नही बेची ताकि कएँ के जल 
का प्रयोग आस पास के खेतवाले भी कर सकें और उस से जो 
राशि मिलेगी उस से उसकी पत्नी अपना निर्वाह कर सकेगी । यह 
व्यक्ति दूसरे देश चला गया और खूब परिश्रम करने लगा परन्तु 
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यहाँ पर सौदागर ने इसकी पत्नी से छल किया, नकली कागज 
बनाकर उसने कुआँ और पोड़ी भी अपनी बता दी और इस महिला 
को धकेमार कर निकाला गया। 

कभी महलों जैस घर में रहने वाली यह अभागन दूसरों के घरों 
में जाकर बर्तन माँझ-माँझ कर अपना पेट पालने पर विवश हुई | 
इस प्रकार 20 वर्ष बीत.गए और उसका पति लौट आया। उसने 
अपनी पत्नी को डूँडा पर वह नहीं मिली और जब मिली तो उसके 
होश उड़ गए। दोनों ब रोऐ और उसके उपरान्त पत्नी ने उसको 
सारा वृताण्त सुनाया। इस पुरूष को गुस्सा आया और वह सौदागर 
से मिलने गया | सौदागर मुकर गया तो बात काजी पर पहुँची। वहाँ 
पर सौदागर ने कागज दिखाए और मुकदमा जीत गया उसके 
उपरान्त वह बड़े काजी के पास मुकदमा ले गया वहाँ भी वह हार 
गया | अब उसके पास एक ही स्थान बचा था और वह था महाराज 
का दरबार | 

अगले दिन वह दरबार के बाहर अनशन पर बैठा। जब उस 
से पूछा गया कि उसको क्या चाहिए तो उसने न्याय की गुहार 
लगाई | महाराज ने उसको दरबार के अन्दर बुलाया और पूछा कि 
उसकी समस्या क्या है। उत्तर में उसने अपनी सारी व्यथा सुनाई। 
महाराज ने सौदागर को बुलाया और उस से पूछा तो जैसा वह 
पहले से कहता आ रहा था कि कागज में जो भी लिखा था, उसी 
पर अमल किया गया। महाराज बाँप गया कि सौदागर झूठ बोलता 
है तो उसने सौदागर से उसके हाथ की अँगूठी मांगी तो सौदागर 
ने अगूँठी दे दी। महाराज पैर धोने के बहाने बाहर आया और अपने 
कर्मचारी को सौदागर के घर अगूँठी लेकर भेजा और अगूँठी 
महालेखाकार को दिखाकर उस साल का बही खाता माँगने को 
कहा जिसका वर्णन हो रहा था। 
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अगूँठी देखकर महालेखाकार को यकीन आया कि सौदागर ने 
ही उसको भेजा है। उसने वही खाता कर्मचारी को सोंपा और वह 
इसको दरबार ले आया। 

महाराज ने बही खाते का वह पन्ना निकाला जिस पर उस 
समय का हिसाब लिखा हुआ था, जब यह सौदा हुआ था और वहाँ 
पर पाया गया कि जिस व्यक्ति ने वह सौदा के कागज़ लिखे थे 
उसको एक हजार दीनार पारितोष दिया गया था, जबकि उसका 
हक उससे बहुत ही कम बनता था। इस पर महाराज का शक 
यकीन में बदल गया कि दाल में कुछ काला है। 

उसने उस लिखारी को बुलाया और उसको माफी देकर सच 
बोलने को कहा। उसने सब कुछ सच-सच बोला कि उसको वह 
धन कागज पत्रों में हेरा फेरी के लिए दिए गए थे। 

दरबारियों से राय लेकर महाराज ने फैसला सुनाया कि 
सौदागर को देश भद्र किया जाए और यह सम्पत्ति हकदार को 
लौटाई जाए। 

इस न्याय प्रिय राजा ने इस तरह यह जटिल मसला हल 
करके अपनी सूझ-बूझ दिखाई | ऐसे ही कई मसले हल करके इस 
कर्मठ राजा ने अपना यश कमाया। 

इसी प्रकार एक और जटिल मामला इस राजे ने बड़ी आसानी 
से हल किया। हुंआ यूँ कि कुशासन के कारण जो लोग दूसरे 
प्रदेशों में बसने लगे थे वे अब घाटी की ओर आने लगे। ऐसे ही 
एक दिन जब दिन चर्या का कार्य समाप्त करने के पश्चात्‌ महाराज 
खाना खाने के लिए उठा तो दरबार में एक कर्मचारी अन्दर आया 
और सूचना दी कि एक ब्रह्मण बाहर अनशन पर बैठा है। 

महाराज ने ब्राह्मण को अन्दर बुलाया और उस से मरनवृत 
रखने का कारण पूछा तो ब्रह्मण ने उत्तर दिया” “महाराज! जब मैने 
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सुना कि एक धर्मात्मा राजा राज्य करता है और यह धरती फिर से 
स्वर्ग जैसी हो गई है जहाँ किसी चापलूस का कोई स्थान नही है। 
यहाँ चोरी का नामो निशान नहीं रहा है। मेरे मन में भी यहां वापिस 
लौटने का मन कर गया। मै ने एक सौ अशर्फियां जुटाई और यात्रा 
पर चल पड़ा। एक रात मैंने लोवन्तसा नाम के एक गाँव में 
गुजारनी पड़ी। मैं एक बाग में पेड़ के नीचे सौ गया। प्रातः काल 
के समय जब मैं जागा तो मेरी थैली पास के कुए के अरहट पर 
गिर गई थी। चूंकि मैं वहाँ जा नही सकता था इस कारण वही 
अपने भाग्य को कोस्ता रहा। इतने में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो 
गए, परन्तु उनमें से कोई भी कुएँ में उतरने के लिए तैयार नहीं 
हुअ।। इतने में एक पुश्ट युवक वहाँ आया और उसने उसमें 
उतरना मान लिया। मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि मेरी सारी जमा पूंजि 
मुझे वापिस मिलने वाली है। उस युवक ने मुझ से पूछा “अगर 
आपको थैली में लाकर दे दूँ तो मुझे क्या दोगे” मै ने उतर दिया, 
“यह पूँजी मेरे पास कहाँ है कि मैं फैसला करलूँ। तुम लेकर आओ 
जो मर्जी है रखो बाकी मुझे दे दो।” 

यह सुनकर युवक कुएँ में कूदा और थैली ले आया उसने 
उसमें से मुझे दो अशर्फियाँ दी और 98 अशर्फियाँ स्वयं को रखी। 
मेरे जोर देने पर भी उसने नही दी। चूकि मेरे जीवन का सहारा ही 
समाप्त हो गया और मै किसी को मुँह दिखाने के काबिल नही रहा, 
इसीलिए आपकी चोखट पर आया हूँ! या मेरा च्याय करो, नही लो 
में, असहाय स्वयं को मृत्यु दूँगा। चूँकि जब मैं उस से कह रहा था 
कि बॉट किसी आधार पर होनी चाहिए था, उस समय वहाँ पर 
लोगों ने मेरा मजाख उड़ाया और कहा कि महाराज पुष्कर के राज 
में मुहायदे के अनुरूप अमल होनी चाहिए।' आगे चलकर इस 
ब्रह्मण ने कहा “अगर यही न्याय है तो हमारे राज्य में केवल अन्याय 
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ही अन्याय है। यह भी एक कारण है कि आप की चोखट पर अपने 
प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गया हूँ।” 

महाराज यह राब सुनकर सकते में आ गया उसको लगा कि 
इस ब्रह्मण को न्याय मिलना चाहिए क्योंकि अगर उसको न्याय नही 
मिला तो यह अवश्य प्राण त्याग देगा और ब्रह्म हत्या का आरोप 
लगेगा। 

महाराज ने उस से पूछा, “क्या तुम्हें उस व्यक्ति की शक्ल 
सूरत मालूम है?” ब्रह्मण बोला, “मैं उसको पहचान सकता हूँ परन्तु 
उसका नाम पता नहीं मालूम है।” 

इसके उपरान्त महाराज ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया 
कि वह अगले दिन दरबार में लवनत्सा के गाँव वालों को लेकर 
आए | 

अगले दिन जब दरबार लग गया तो सभी उपस्थित थे। 
महाराज ने ब्रह्मण को कहा संकेत करे कि उनमें से कौन है। 

ब्रह्मण ने उस युवक को पहचाना और उसकी ओर संकेत 
किया। 

महाराज ने अपराधी से पूछा कि क्या घटना घटी तो उसने भी 
वही कहा जो ब्रह्मण ने कहा था परन्तु साथ में यह भी कहा कि 
सौदा शर्तों पर आधारित था। 

महाराज के लिए न्याय के लिए न्याय करना कठिन था परन्तु 
यहाँ पर न्याय सच के आधार पर करना था इस लिए महाराज को 
न्याय करना कठिन कार्य नही रहा। महाराज ने न्याय करते हुए 
जिसका जो हक था, उसको वह दे दिया। ब्राह्मण को 98 
अशर्फियाँ और युवक को 2 अशर्फियाँ देने का आदेश दिया | 

इस प्रकार यह धर्मात्मा और अपना कर्तव्य ठीक ठाक निभाने 
वाला राजा लोगों पर नही अपितु उनके दिलों पर राज करने लगा | 
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कश्मीर के इतिहास में कई हस्तियाँ आई और अपना कार्यकाल 
पूरा करके चले गए परन्तु अपनी छाप पीछे छोड़ गए। कुछ सुर 
प्रवृति के और कुछ असुर प्रवृति के शासक रहे परन्तु एक दौर ऐसा 
भी आया जब रक्षक भक्षक हो गए और धरती का यह खण्ड 

अन्धकार में झूलने लगा। दरबारों में साजिशों का ताना बाना 
चलने लगा। 

कुछ जंगझू कौमे, शासकों पर हावी होने लगी। ऐसे में एक 
शासक क्षेमगुप्त सिंहासन पर बैठा। यह राजा अजीब-औ-गरीब 
मिजाज का स्वामी था। दूसरे राजाओं के मिजाज से वह भिन्न था। 
उसने अपने बहुत से जागीर दूसरे छोटे-छोटे राजाओं में बाँटे। 

लौहारा (आज का पुँछ) के राजा सिहंराजा ने अपनी पुत्री दिदा 
की शादी क्षेमगुप्त से की राजा दिदा की सुन्दरता पर मुग्ध हुआ। 
उसकी सुन्दरता में वह इतना खो गया कि दिनों तक उसका बाहरी 
संसार की खबर ही नही रहती थी। इस पर लोगों ने उसको “क्षेम 
दिदा” नाम से पुकारना आरम्भ कर दिया था। दिदा जिस की एक 
टॉँग हल्की सी छोटी थी, महल में बसने वाली दूसरी नारियां के 
जलन का शिकार हो गई। 

क्षेमगुप्त एक अजीब प्रकार का शोक पाल बैठा कि वह शेर 
चीतों के शिकार करने के बदले सियारों का शिकार करने लगा। 
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इसके लिए वह दूर-दूर तक जाता था। एक दिन वह एक सियारन 
के पीछे लगा तो उसके होश उस समय उड़ गए जब उसने उस 
सियारन के मुँह से आग की लप्पटें निकलती देखी। वह अनोखा 
दृष्य देखकर क्षेमगुप्त सहम गया और एक दम से वापिस महल 
लौट आया। इस डरावने दृष्य का खौफ उसके मन मस्तक्षक पर 
ऐसा पड़ा कि वह कई दिनों तक बीमार पड़ गया। इतना ही नही 
उसके, शरीर पर फोड़े और फिँसियों ने भी निकलना आरम्भ कर 
दिया। क्षेमगुप्त को अपनी भूल का एहसास हुआ और समझने लगा 
कि उसको किसी बड़े रोग ने झपट लिया। चूंकि रोग विचित्र था 
और ठीक होने के आसार कही नज़र नही आ रहे थे वैद हाथ खड़े 
कर गए | 

क्षेमगुप्त ने प्रण लिया कि वह अपने प्राण वाराह क्षेत्र (आज का 
बारामूला) में भगवान नाम ले लेकर त्याग देगा और इस कारण वह 
वाराह क्षेत्र चला गया और वहां पर दो मन्दिरों का निर्माण कराया 
और वहीं पर उसने शरीर भी त्याग दिया। 

जब उसकी चित्ता तैयार हुई तो उसमें उसकी रानियाँ सती 
होने के लिए तैयार थी, इन में दिदा भी एक थी परन्तु मन ही मन 
में दिदा सत्ती होना नही चाहती थी क्योंकि वह अपने कमसिन पुत्र 
अभिमनियु को गद्दी पर अपनी निगरानी में रखना चाहती थी, इस 
कार्य के लिए उसकी साहिता मन्त्री नरवाहन ने की। 

इस प्रकार अभिमनियु सिंहासन पर तो बैठा परन्तु राज्य का 
काम-काज दिदा ही चलाती थी। दिदा एक ऐसी शासक थी कि 
दया को उसने कभी अपनी कूटनीति पर हॉवी होने नही दिया। 
राज्य में विरोधी पक्ष का कोई भी सदस्य कब भगवान को प्यारा हो 
जाता था, पता ही नही चलता था। 


दिदा के राज्य में फाल्गुन नामी महामन्त्री काफी समझदार, 
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ताकतवर और वफादार था। परन्तु राज्य के दूसरे मन्त्री और 
कर्मचारी उससे जलते थे। यहाँ पर उुक्का, एक मन्त्री ने एक 
साजिश के अनुसार दिदा के कान बर दिए कि फाल्गुन की नजरे 
सिंहासन की ओर हैं। इसी दौरान क्षेमगुप्त की अस्तयों को गंगा में 
प्रवाह करने की इच्छा से राजकुमार क्रधमराज श्रीनगर से चल पड़ा 
तो महामन्त्री फाल्गुन ने एक बड़ी सेना लेकर प्रोन्तसा के पास डेरा 
डालने की योजना बनाई | अभी वह किश्तवाड़ भी नही पहुँचा था 
कि दिदा ने उसके पीछे उुक्का को एक बड़ी सेना लेकर भेजा। 
उसके सारे अधिकार उस से छीन लिए गए और उल्टा मारने की 
साजिश भी रची गई। फाल्गुन को यह अपमान सहन नही हुआ 
उसने अपनी बड़ी सेना के साथ बारहक्षेत्र (बारामुला) में डेरा डाला | 
उसके इस कारनामें से प्रतिद्वन्दी मन्त्रियों के होश हवा हो गए। 

बदला लेने के लिए जो तलवार फाल्गुन ने उठाई थी, उसकी 
नेक दिली और वफादारी ने, विश्णु मन्दिर में प्रभु के चरणों में रखने 
के लिए विवश किया। वह वापिस प्रोन्तसा, अपने राजकुमार की 
प्रतिक्षा करने के लिए चल पड़ा। इससे इसके प्रतिद्वन्दी मन्त्रियों की 
जान में जान आई और जो वे उसके वाराह क्षेत्र में बैठने से भयभीत 
हुए थे, इस से उनका सहारा मिला क्योंकि वे साजिश करना जानते 
थे न कि लड़ना। 

“दिदा एक नारी और उसका पुत्र कमसिन, यह कितना कमाल 
कर सकले हैं” यह विचार थे प्रवरगुप्त के। उसकी सीधी दृश्टि 
सिंहासन पर थी। एक साजिश के अनुसार उसने अपनी दो बेटियों 
का विवाह दो मन्त्रियों के साथ कराया। छूझ और भभूट नामी इन 
मन्त्रियों से उनके दो पुत्र महमा और पाटल हुए। एक साजिश के 
तहत उन्होंने राज्य के ब्रह्मणों को उकसाया ताकि राज्य हड़पने में 
कोई बाधा न आए। वे इस ताक में थे कि कब यह माँ बेटे महल 
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से बाहर आए ताकि उनका वध आसानी से किया जा सके। 

एक दिन दिदा और अभिमन्यु पद्यमासत स्वामिन मन्दिर गए 
हुए थे तो उन्हें घोड़ो के टापों की आवाज़ सुनाई दी। दिदा समझ 
गई कि कोई उल्टी बात है। उसने नरवाहन को आदेश दिया कि 
वह तुरन्त अभिमन्यु को श्रुवमठ ले चले जहाँ वह सुरक्षित रहेगा। 
नरवाहन गुप्त मार्ग से उसको ले गया और दिदा भी अपने अंग 
रक्षकों के समेत दूसरे मार्ग से वापिस अपने महल चली यहाँ मन्दिर 
में शत्रु नन्गी तलवारें लेकर आ गए परन्लु उनके हाथ कुछ भी नही 
लगा। 

महल में अपने गुप्तचरों से दिदा ने पता करवाया कि यह 
भगावत माहमिन और पातला की रची हुई थी जिनका सहयोग 
ब्रह्मणों के एक दल ने दिया। 

दिदा ने लोहे को लोहे से काटने की सोच ली तो उसने उन्हीं 
बरह्मणों को बुलाया और उनको अपार सोना दिया तो उन्हों ने दिदा 
का सर्मथन करने की शपथ ले ली। इस प्रकार अपनी कूट नीति 
से दिदा ने यह भगावत तोड़ डाली। कुछ दिनों पश्चात्‌ ही माहमिन 
की मृत्यु भी सुनने को मिली। यह कैसे हुआ सब हैरान थे। 

दिदा ने अपनी कूट नीति का जोर कुछ और बड़ा दिया | पहले 
उसने अपने कर्मचारियों के वेतन बढाए और दूसरा उसने सेना की 
संख्या बहुत बढ़ाई। विशेष हथियारों से लेस करके उसने सेना को 
मजबूती भी दिलाई | 

दण्ड नीति भी उसने इस प्रकार काफी मज़बूत कर दी कि 
एक बार उसने अपने ही सेना नायक को देश भद्र कर दिया था। 
जबकि वह उसी समय युद्ध जीतकर आया था उसके मस्तक्षिक पर 


युद्ध जीतने का मद अधिक बढ़ चुका था और इस प्रकार बाकी 
सभी सर्तक हो गए। 
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नरवाहन जो साजिश के तहत दिदा से दूर किया गया था, 
अपनी ईमानदारी और वफादारी से दिदा के साथ-साथ चलने 
लगा। [ 

जब सुभद्रा और उसके साथियों ने राज्य पर दावा बोला तो 
दिदा ने एक बार फिर अभिमन्यु को चुपके से भठार का मठ सुरक्षा 
हेतु भेजा। घमासन युद्ध हुआ, शाही सेना कमजोर पढ़ने लगी और 
सुभद्रा की सेना किल्ले के भीतर जाने लगी लेकिन उसी समय 
राजकला बठ अपनी सेना लेकर सुभद्रा की सेना पर टूट पड़ा और 
उनको तितर बितर किया | हिम्माका, जोकि बहुत ही शूरवीर था, ने 
अपनी तेज़ तलवार, बठ पर आजमानी चाही परन्तु वह यह देखकर 
हैरान हो गया कि वह उसका बाल भी बीका नहीं कर सका उल्टा 
बठ ने हिम्माका को मौत के घाट उतार दिया और यशोधरा को 
बन्दी बनाया । उध्य गुप्त का अपना सपना तब टूटते हुए नजर 
आने लगा और वह" युद्ध क्षेत्र से दुम दबा के भाग गया। 

दिदा रानी की जीत हुई और उसने युद्ध बन्दियों को मृत्यु 
दण्ड दिया। परहिसपुर के रहने वाले इरमानतका को पत्थर से 

बाँधकर वितस्ता में फेंका गया। वह गया शहर में कर वसूली 
करता था। इसी प्रकार महाराज गोपालर्वधन से लेकर अभिमन्यु 
तक. लगभग 76 राजे, 60 वर्षों तक अपने परिवार और साथियों 
समेत ऐश करते आए थे, दिदा की आँख के एक इशारे से मौत के 
घाठ उतार दिए गए। 

यह सब करके दिदा ने रूकका को सेना का प्रमुख नियुक्त 
किया और दूसरे वफादारों को दूसरे विभागों की देख-रेख सँभालने 
के आदेश दिए। 

नरवाहन, जो पहले से ही रानी की आँख में ज्योति सम्मान था, 
उस पर काफी भरोसा करती थी और उसका बहुत ही विशेष ख्याल 
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रखती थी | उसको “राजन्का” की पदवी भी दी गई । परन्तु संसार 
को उसकी यह पदवी नही बाई। सिन्धु जो खजाँची की पदवी तक 
पहुँच चुका था, दिदा के कानों में कुछ न कुछ कहता रहता था। 
यहाँ तक कि उसने मौका पाकर दिदा के कान में डाल दिया कि 
नरवाहन की नज़र सिंहासन पर है और वह राज्य की सारी बाग 
डोर अपने हाथ में लेना चाहता था। 
एक दिन नरवाहन ने रानी को अपने घर खाना खाने के लिए 
आमन्त्रित किया जो उसने सहर्श मान लिया। जब उस चुगल खोर 
सिन्धु को पता चला तो उसने रानी को यह करके जाने से रोका 
कि उसने सुना है कि नर्वाहन उसे बन्धी बनाएगा। कान की कच्ची 
रानी ने आखिरी क्षण अस्वस्थ होने का बहाना बनाकर जाने से 
इन्कार कर दिया। इस प्रकार दोनों के रिश्तों पर ग्रहण लग गया। 
हालात इतने बिगड़ गए कि नरवाहन ने इस घटना को अपने दिल 
के उपर लिया और आहिस्ता-आहिस्ता उसके प्राण ही पुखेरू हो 
गए | 
अभिमन्यु केवल नाम का राजा था, और दिदा अस्ली शासक 
शी परन्तु अभिमन्यु ने अपने आप को एक बहुत ही बड़ा विद्यावान 
व्यक्ति बनाया । उसको वेद कठंस्थ थे। उसके मुँह से तेज टपकता 
था। वह ऊँचे व्यक्तित्व का मालिक था। परन्तु जिस प्रकार बन में 
मोर नाच में मग्न होता है पर जब उसकी दृष्टि अपनी टाँगों पर 
पड़ती है तो वह निराश होता है, इसी प्रकार इस देवपुरूष को उस 
समय एक बड़ा झटका लगा जब नरवाहन नही रहा तो उसने 
अपनी माँ को ही इस मृत्यु का जिम्मेदार मान लिया। परन्तु कुछ 
कह नही सकता था। यह गम उसके अन्दर जगह बनाता गया और 
एक दिन यमराज ने उसको भी अपने साथ यमलोक पहुँचाया। इस 
घटना से रानी को काफी झटका लगा | जिस पुत्र के मोह के कारण 
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वह काफी चिंतित रहती थी वही उसका साथ छोड़ कर चला गया। 

नन्दी गुप्त, अभिमन्यु का बड़ा बेटा जो अभी नाबालिग था, 
सिंहासन पर बिठाया गया और उसकी सरपरस्त रानी दिदा ही थी। 

दिदा अब टूट चुकी थी अब वह अच्छे कर्म करना चाहती थी। 
अपने किए हुए पापों को कम करने हेतु उसने मन्दिरों का निर्माण 
आरम्भ कर दिया। परन्तु जिस की आत्मा दूषित हो चुकी हो वह 
कब तक पूजा पाठ से उसको शुद्ध करे और वह कितना शुद्ध हो 
सके। रानी जिसने अपने शरीर को पहले भी कई लोगों से दूषित 
करवाया था अब थोड़े से अन्तराल के उपरान्त वह फिर अपने ओछे 
कामों पर उतर आई और इस प्रकार राजपाठ चलाती गई। प्रभु 
उसको चेतावनी देता गया जो वह समझ नही पा रही थी। उसका 
पोता नन्दी गुप्त भी बीमार होने लगा। उसको किसी गुप्त रोग ने 
ऐसा जकड़ लिया कि बड़े-बड़े वैद भी रोग के कारण का पता 
लगा न सके। परन्तु एक सुराग एक तात्रिक के रूप में लोगों को 
मिला जो रानी के साथ देखा गया था और एक अनुमान के तहत 
इस राजकुमार की इस हालत की जिम्मेदार रानी दिदा ही थी। 
नन्दी गुप्त के मरनोपरान्त रानी ने दूसरा पोता त्रिभुवन सिंहासन पर 
बिठाया और स्वयं निगराण बन कर वास्तव में राज्य चलाने लगी 
परन्तु केवल दो वर्ष ही गुजर गए कि संगिन्ध हालातों में उसकी भी 
मृत्यु हुई। 

दिदा की बहु अभिमन्यु की विधवा अपने तीसरे बेटे को 
सिंहासन पर बिठाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह समझती थी कि 
यह सिंहासन नही मौत की तश्तरी थी। परन्तु दिदा के सामने 
किसी की क्या चलती। उसने भीमगुप्त को सिंहासन पर बिठा ही 


दिया। 
जब तीन वर्ष तक भीमगुप्त सिंहासन पर टिका रहा तो लोगों 
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को हैरानगी हुई पर काल ने अपना काम करना ही था। भीमगुप्त 
को यह पता चलने पर कि उसकी दादी उसके बड़े भाइयों की 
कातिल है तो एक दिन उसके कक्ष में जाकर उस से पूछने लगा। 
` दिदा ने उसके जवाब में कारागार का रूख करवाया और यातनाएँ 
देकर मौत के हवाले कर दिया। 

“अगले दिन दिदा स्वयं सिंहासन पर बैठ गई। उसने यह तर्क 
दिया “अब इस राज्य में उसके अतिरिक्त कोई सिंहासन पर बैठने 
के योग्यि नही हैं इस लिए वह स्वयं बैठने के लिए:,मजबूर है।” 

दिदा के हाथो में हकूमत की डोर आने से सारे राज्य में शान्ति 
फैल गई। सारा राज्य का काम काज सुचारू रूप से चलने लगा। 
शत्रु स्वयं सहम कर रह गए। इस प्रकार वह एक योग्य शासक के 
रूप में नजर आने लगी। 

दिदा ने अपने जीते जी अपना वारिस डूढँना आरम्भ किया। 
इसके लिए उसने अलग-अलग युक्तियाँ प्रयोग में लाई। उसने 
राजकुमारों की तीव्र बुद्धि, उनका बाहूबल तथा तीर अन्दाजी 
इत्यादि में क्षमता देखना आरम्भ कर दिया। इसमें उसका. भतीजा 
संग्राम जो लोहारा (आज का पूँछ) का राजकुमार था हमेशा प्रथम 


आता था। जिससे दिदा बहुत ही प्रसन्न हुई और अपना उत्तरादिकारी 
घोशित किया | 


दिदा जिसने अपने आखिरी दिनों में एक अच्छे शासक की 
भूमिका निभाई और एक दिन काल ने उसको भी निगल लिया और 
संग्राम जो दूसरे वंश से सम्बंध रखता था कश्मीर का शासक बना | 
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25 तुँगा एक बुद्धिमान राजनीतिज्ञ 


महारानी दिदा ने अपने जीवनकाल में ही अपने उत्तरअधिकारी 
का चयन करके रखा था। उसने यह चयन इस आशा से किया कि 
उसके पश्चात्‌ इस राज्य का राजपाठ ठीक ढंग से चले और इस 
पर शासन करने वाला शासक काफी समझदार हो। काफी प्रयत्न 
करने के पश्चात्‌ उसको संग्राम-राजा के रूप में भविश्य का राजा 
नज़र आया। ऐसा रानी ने एक अदभुत परीक्षा के माध्यम से किया 
जब उसने सभी राजकुमारों से सेब इकट्ठा करने को कहा। अपनी 
सूझ-बूझ से संग्रामराजा ने सब से अधिक सेब इकट्ठा कर दिए 
उसके उपरान्त रानी के प्रश्नों के उत्तर में सबका मन मोह लिया। 

रानी दिदा का देहांत करीब था कि उसने संग्राम राजा और 
तुँगा को बुलाया। तुँगा उसके शासन काल में ही उसके काफी 
निकट माना जाता था। शत्रु को पछाड़ने में उसका कोई सानी नहीं 
था| कई बार डामर, जो एक खतरनाक जंगझू कौम थी, तुँगा के 
प्रकोप के ज़द में आगई और उन्हों ने दिदा के कार्यकाल में सिर 
उठाने की फिर से कोई प्रयत्न नही किया। 

रानी ने संग्रामराजा तथा तुँगा को एक दूसरे का साथ देने की 
शपथ दिलाई थी जो दोनों ने सर्हष लेली। रानी के देहान्त पर 
संग्रामराजा सिंहासन पर बिठाया गया। सब की नज़रें लुँगा पर थी 
क्योंकि वे समझते थे कि रानी के जाते ही तुँगा-युग भी समाप्त 
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होगा। परन्तु रानी की दूरदशर्ता के कारण वह अपने मुकाम पर 
टिक्का रहा। महाराज के पास योग्य मंत्रियों का अभाव था। इस 
कारण भी उसको तुँगा को बुलावा भेजना पड़ा | 

स्वयं महाराज विलासिता में डूबा रहता था और राज्य का सारा 
काम-काज तुँगा पर डाल दिया। अपने राज्य की समृदि की 
अभिलाशा से उसने अपनी बेटी लोथिका का विवाह एक मठधारी 
के बेटे, प्रेमन से कराई जो काफी धनवान तथा हिम्मतवाला था। 

राज्य दरबार के अन्दर ही अन्दर एक दूसरे के विरूद्ध साजिशें 
आरम्भ होने लगी | ब्राह्मण मन्त्रियों ने परिहासपोरा के एक अधिवेश्ण 
में यह सारी सजिश तुँगा के विरूद्ध रची क्योंकि वे उसको राज्य 
पाठ से दूर रखना चाहते थे। वे इस हद तक भी गिर गए कि वे 
महाराज को भी बख्शना नहीं चाहते थे। 

इन कुटिल ब्राह्मणों ने कई बहाने बनाए परन्तु जब म्यानों में 
से तलवारें बाहर आई तो वे वहाँ से भाग खड़े हो गए और सीधे 
राजकलसा के भवन में घुस गए, जो परदे के पीछे इस अभियान 
को चला रहा था। राजकलसा की गदारी अब सामने आ गई और 
खुले-आम तलवारें टकराने लगी। खून पानी की तरह बहने लगा। 
दोनों ओर से मारा मारी हो गई। कुछ ब्राह्मण पुत्र घरों को भागे 
परन्तु कुछ लड़ते रहे। राजकलसा हार गया उसको तुँगा के भाई 
सुगन्धिशा ने हरा दिया। इस युद्ध में श्रीधर के सात पुत्र भी काम 


आए, जो काफी समय तक तुँगा और उसकी सेना के जवानों से 
लड़ते रहे | 


राजकलसा को हथकड़ियाँ लगाकर सड़को पर चलवाया गया । 
एक और मन्त्री भूतिकलसा, जिसने विद्रोह किया था, को बन्धी 
बनाया गया। सुगन्धिशा को उस पर दया आई और उसको स्वतन्त्र 
किया गया। वह अपने पुत्र राजाका के साथ सुरमाथा भाग गया। 
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परिहासपोरा के इस राजद्रोह को दबाने पर तुँगा की शान और बढ़ 
गई और वह सबकी नजरों में चढ़ गया। 

महाराज का गुस्सा जब कम हुआ तो भूतिकलसा गंगा स्नान 
करके फिर लौटा उसके मन में प्रतिशोध की अग्नि झुलस रही थी। 
वह एुँगा और उसके सहयोगियों से बदला लेना चाहता था। ज्यों 
ही उसने दरबार में अपने पैर संभाले त्यूँ ही उसने किसी को तुँगा 
को मारने के लिए भेजा। परन्तु जाको राखे साईया मार सके ने 
कोई | वह बच गया और भूतिकलसा को महाराज ने देश भद्र कर 
दिया। 

तुँगा ने अपने महाराज को हर हाल में साथ दिया, खासतौर पर 
जब उसके ऊपर तूफान टूट पड़ा जब उसका दामाद परीमन चल 
बसा | परन्तु तुँगा के दुश्मनों में कमी नही हुई वे चाहते थे कि कब 
यह गिर जाए और वे इस राज्य को नोच के खाएँ। 

नित नऐ मामले उठते रहे और तुँगा उनका ठीक तरह से 
निपटारा करता था परन्तु वह एक गलती कर गया कि उसने अपने 
काम-काज के लिए भ्रदसेवा नामक एक कमजात व्यक्ति को अपने 
सहायक के रूप में ले लिया। 

भद्रसेवा ने कामकाज सम्भालते ही अपना कुर्कम आरम्भ कर 
दिया | ग्रहकार्य का कार्यभार संभालते ही इस दुराचार्य ने उस राशि 
में कटौती की जो मन्दिरों, गरीबों, ग्रामों, पदयात्रियों तथा ब्राह्मण को 
दी जाती थी। यह बद किरदार व्यक्ति अपनों पर भी भारी पड़ा। 

तुँगा उस समय टूट गया जब उसका भाई सुगन्धिशा भगवान 
को प्यारा हो गया। उसको इसके मरने से ऐसा प्रतीत हुआ जैसे 
कि उसी का सिर शीश दढ़ से अलग हो गया। 

प्रभु की लीला भी निराली होती है इधर राज्य पाठ की कार्यशैली 
में आए परिवर्तन और उधर त्रिलोचनपाल ने महाराज से सहायता मांगी 
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क्योंकि तुर्को ने उसके राज्य पर आक्रमण किया था। 

तुगा ने एक बड़ी सेंनांतैयारं की जिसमें राजपूत, वरिश्ठ सलाहकार, 
जामीरदार तथा मन्सबदार शामिल थे। उसको अपनी सेना पर गर्व था। 

. साही उससे मिलने पहले ही स्वागत के लिए आया। उसने तुँगा 

को समझाने का प्रयत्न किया कि वे तुर्को के साथ लड़ने जा रहे हैं जो 
कि बहुत ही तीव्र होते हैं। परन्तु तुँगा को उसकी बातें पले न पड़ी और 
अपने बल पर घमण्ड करने लगा। 

तुगा ने हमीरा (ुर्क) की भेजी हुई एक फौजी टुक्ड़ी जो नदी के 
उस पार थी, तहस नहस किया। इस से उसका घमण्ड और बढ़ गया 
परन्तु साही उसको फिर से समझाने लगा कि तुको को हल्के से नहीं 
लिया जा सकता है परन्तु विनाश काले विपरीत बुद्धि । तुँगा स्वंय 
समझना ही नहीं चाहता था। फिर भी साही उसको बार-बार यही 
समझाता रहा। पर पता नही तुँगा क्यों अपनी शक्ति पर इतना घमण्ड 
करता था, शायद वह अपनी बर्वादी को न्योता दे रहा था। 

दूसरे ही दिन तुर्को ने योजना बद तरीके से आक्रमण किया। तुँगा 
की सेना भिखर गई जबकि साही फिर भी लड़ता रहा। जयसिंम्हा 
काफी देर तक शत्रु से दो-दो हाथ करता रहा। साही फौज भी मैदान 
छोड़ गई। परन्तु श्रीवरधन और विभ्रमारका जो डामर संग्राम के वंशज 
थे, काफी बहादुरी से लड़ते रहे। इस तरह इन तीन शूरवीरों ने अपने 
मिट्टी की लाज रखी। त्रिलोचन ने अपनी तलवार से दुश्मन को खाक 
में मिला दिया | बहादुरी के साथ वह दुश्मन के घेरे से बाहर निकला । 

तुर्क हिमारन ने जंग जीत ली परन्तु त्रिलोचन की दिव्य शक्ति से 
वह कॉप उठता था। त्रिलोचन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन उस समय 


किया जब उसने वापस मुड़ कर हस्त युद्ध करके शत्रु को लोहे के चने 
चबवाए | 


पट का घमण्ड नीचे 
तुंगा का घमण्ड नीचे आया उसकी ख्याती में कमी आई उसकी 
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एक गफलत से तुर्क भारत की पवित्र धरती पर फैलने लगे। 

तुँगा वापिस अपनी धरती पर पहुँचा परन्तु उसके मन में था कि 
महाराज उसको हार के बारे में पूछेगा परन्तु ऐसा कुछ भी नही हुआ। 
तुँगा जिसने राजपाठ की सुरक्षा के लिए बहुत कुछ कर लिया था, 
महाराज उसको भुला नही सकता था। साथ में वह महारानी दिदा के 
समक्ष जो वचन लिया था उससे भी बंधा हुआ था। 

तुँगा के बेटे कन्धरपा के उच्चारण ने भी महाराज को काफी परेशान 
किया था क्योंकि उसने काफी दौलत इकट्ठा की थी। दूसरी और तुँगा 
के विरोधियों ने महाराज के कान भरने में कोई कमी नहीं रखी। उन्हों 
ने उसके मन में नफरत के बीज भोए। हालातों से परेशान महाराज ने 
उनको विर्मश दिया “उसके साथ छेड़ा नहीं जा सकता है अगर 
थोड़ी-सी गलती हुई तो वह हम सब को खा जाएगा |“ 

दुश्मनों ने योजनाबद तरीके से तुँगा और उसके पुत्र की उस 
समय हत्या की जब वह महाराज के बुलावे पर राज दरबार में कुछ 
समय के लिए बैठा और अपने पाँच-छः साथी लेकर वह महल के 
अन्दर जाने लगा तो परवसारका और उसके साथियों ने तलवारों से वार 
किया। केवल बे-हथियार सिम्हारथ ने अपने आप को तुँगा को शरीर 
के ऊपर डाल दिया ताकि उसका बचाव हो सके। परन्तु उसका यह 
प्रयत्न व्यथ चला गया। क्योंकि तुँगा पहले ही वार में दम तोड़ गया था। 
तुँगा के मित्र और सलाहकार कण्का स्त्रियों की तरह देखते रहे जबकि 
वे सब हथियार बन्द थे। धर्म नाम का ब्राह्मण, जो सलाहकार था, 
उसका बेटा, जलील पारथा तथा बेवकूफ कण्का जो तुँगा के साथ थे 
इतने घबराए कि उनका पेशाब छूट गया। उन्होंने अपने हथियार नीचे 
डाले और भाग गए | इधर शत्रुओं ने तुँगा के सभी खैरखाओं को मौत के 
घाट उतार दिया। 

इस प्रकार तुँगम जिसका दामन गद्दारी से साफ-पाक था, महाराज 
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की कमीनी हरकत से बेटा समेत मारा गया। परन्तु उसने अपना 
कार्यकाल अपने तरीके से निकाला। 

महाराज ने फौज की कमान नागा के हाथों में सोंपी। नागा हुँगा 
का भाई था जिसने भाई और भतीजे की हत्या में सरगर्म भाग लिया था। 
चार दिन पश्चात जब राज्य में तुँगा के मारने के उपरान्त जो उपद्रव 
उठा कुछ थमने लगा तो तुँगा की बहु और महाराज साही की बेटी ने 
अपने पति की चिता में अपने आप को सती कर दिया। 

तुँगा की पत्नी माखना, अपने दो पुत्रों और दूसरी बहु को लेकर 
राजपोरा में बसने के लिए देश से निकल गई। 

तुँगा के जाने के बाद राज्य में बदहाली फैल गई। और दिदा रानी 
का सुनहरा स्वप्न टूट गया। 
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26 "अनन्तदेव" 


कश्मीर की उत्पति से लेकर जितने भी राजे, महाराजे आए उन में 
बहुत अधिक धर्मात्मा थे, परन्तु कुछ के कुशासन से आज भी दिल दहल 
उठता है। आचार विचार धीरे-धीरे समाप्त होने लगा | राजा तथा रानिया 
अपने चरित्र से गिरने लगे। ऐसे ही संग्रामराज तथा उसके परिवार की 
भी गाथा है। वह तो स्वयं रंगरलियों में डूबा ही था, पर उसकी महारानी 
भी अपने चरित्र की दज्जियाँ उड़ाने लगी। राजमहल ऐसा लग रहा था 
मानों अय्याशी का एक बहुत बड़ा अड्डा था। 

संग्रामराजा के मरने के उपरान्त उसका पुत्र हरीराजा सिंहासन का 
वारिस बना। अपने छोटे से कार्यकाल में उसने अपने देश की नैय्या इस 
प्रकार किनारे लगाने का प्रयत्न किया कि लोग हैरान हो गए | चोरियों का 
अन्त हो गया, सुशासन फैलने लगा। परन्तु केवल बाईस (22) दिन के 
पश्चात्‌ ही उसको इस संसार से विदा करवाया गया। विदा करवाने के 
शड्यन्त्र में और कोई नहीं अपितु उसकी अपनी माँ श्रीलेखा थी | जो राज्य 
गद्दी पर बैठना चाहती थी। परन्तु ऐकान्ग और होने वाले राजा का 
सौतेला भाई सगारा ने नाबलिग “अनन्त” को राज्य अभिशेक किया | रानी 
के लिए यह घातक साबित हुआ क्योकि उसने अपने पुत्र को मारकर 
गद्दी प्राप्त करनी चाही परन्तु वह गद्दी किसी और (जो भी उसका बेटा 
ही था) को मिली तो वह आग बगोला हो गई। 

इस प्रकार राज्य में अफरा-तफरी को देखकर इस कमसिन राजा 
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का राज्य हड़पने के लिए उसी का चाचा “विग्रहराजा” लोहारा से सेना 
लेकर श्रीनगर पहुँचा और यहाँ लोथिकमठ में अपना डेरा डाला | कश्मीरी 
सेना को उनके आगमन का पता चला और आग लगा कर उसको वही 
सेना समेत परलोक पहुँचा दिया। 
श्रोलेखा ने कुछ देर के लिए अपना रूख बदल दिया और अपने 
दिवण्गत पति और बेटे के नाम से दो मठ बनवाए। 
महाराज, धीरे-धीरे बालकपन से निकल आया परन्तु उसमें वह सभी 
विकृतियाँ छू गई थी जो एक बिगड़े हुए राजा को होने चाहिए। रूद्रपाल 
और साही उसके निकटतम मित्र बने। उनके लिए शाही खजाने से बारी - 
रक्कम निकाली जाती थी। अनंगपाल, जो राक्षस जैसा था, महाराज का 
पसन्दीदा था, जबकि वह देवताओं की मूर्तियाँ तोड़ने का दुसाहस करता 
रहता था। रूद्रपाल उन लोगों की पेरवी करता था जो दूसरों के 
जान-माल छीन लेते थे। इतना ही नही वह चाण्डालो, चोरों तथा लुटेरो 
को भी, संरक्षण देता था। महाराज के करीबियों में केवल उत्तपल ही ऐसा 
था जिसने अन्धौ के लिए एक मठ का निर्माण करवाया | 
महाराज अनन्तदेव ने इन्दूचन्द्रा की सुन्दर पुत्री ऑसमती से विवाह 
रचाया जिस ने अपने नाम से एक मठ स्थापित कराया इस सुन्दर नारी 
की छोटी बहन भी इस अय्याश महाराज ने अपनी शादी के बन्धन में 
बाँध ली। 
कशमीर के महाराज की इन व्यवस्थाओं को देखकर सेना प्रमुख 
त्रिभुवन, जिसने डामरों को तहस-नहस किया था, ने सेना का अधिकांश 
शा अपने पक्ष में किया और महाराज पर आक्रमण कर बैठा। परन्तु 
एकॉग और गुड सेना ने त्रिभुवन का साथ नहीं दिया और वे महाराज 
BIBS ह महाराज अनन्तदेव यद्यपि अभी पूरी तरह 
बिजली जैसी तलवार चलाई। अपने Us ल दा 
पने जेर बख्तर पर कई घाव लगे परन्तु 
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बराबर एक भैरव की तरह लड़ता रहा और त्रिभुवन रणक्षेत्र से भागने के 
लिए विवश हुआ। 

एकॉगा की वीरता को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुआ क्योंकि 
उसने स्वयं उसके घायल शरीर से रक्त बहते देखा था जबकि उसी दशा 
में वह शत्रु को पछाड़ रहा था। महाराज ने उसकी पद्योन्ती की और 
इकमुशत पैसे दिए। महाराज ने ब्रह्मराज नाम के एक रिश्तेदार को 
राज्यकोश प्रमुख बनाया, पर रूद्रपाल से शत्रुता के कारण वह इस पद को 
ठोकर मारकर चल दिया। परन्तु डामरों के साथ साजिश करके सात 
मलेच्छ सरदारों के साथ साँठ-गाँठ करके उसने अच्छलमगँला से 
मिलकर युद्ध की योजना बनाई। 

जब वह एक दूरदराज गाँव क्रिस्परस्था पहुँचा तो रूद्र्पाल ने अपनी 
सक्षम सेना को लेकर उसके साथ दो-दो हाथ करने का संकल्प लिया। 
अगले दिन युद्ध शुरू होने वाला था कि दरदों का सरदार एक नाग पुखरी 
के किनारे बैठा और पुखरी में तैरती एक मछली को बाला से वार किया। 
इस नाग पुखरी में नाग पिंदारका रहता था | ज्यों ही मछली को बाला लगा 
तो वहाँ से नाग पिंदारका एक सियार की शक्ल में बाहर आया और 
मलेच्छ प्रमुख उसके पीछे हो लिया, पर मार न सका। इतने में युद्ध 
आरम्भ हुआ और घमासान हो गया। दरद-प्रमुख का सिर धड़ से अलग 
किया गया। इस प्रकार रूद्रपाल की वाहवाही हो गई। मलेच्छ राजा के 
सिर को रूद्रपाल ने टपकते रक्त के साथ पेश किया। साथ में हीरे 
जवाहरात भरा कोश भी अपने महाराज अन्नत देव के सामने प्रस्तुत 
किया। 

महाराज पर प्रभु कूपालू हो गया कि उसके जीवन में जो अपवित्र 
रूद्रपाल, जिसकी संगत में महाराज विलासता का जीवन जीने का आध 
ी हो गया था, तावुन की बीमारी से मर गया | राजकुमार साही भी भगवान 
को प्यारा हो गया। 
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महाराज शुद्ध से शुद्धत्म होने लगा। उस को लगा कि पवित्रता में 
बहुत सन्तोश प्राप्त होता है। महारानी सूर्यामति ने इस परिवर्तन में काफी 
अच्छा योगदान दिया। महारानी सूर्यामति का दूसरा नाम सुभाता था | इस 
समय उसने काफी दान धर्म करके बहुत सारे ब्रह्मणों की दृद्विता नष्ट कर 
दी | उसने समातामठ नाम से वितस्ता के किनारें दो मठ बनवाए, और इन 
मन्दिरों के समीप दो अग्रहार अपने दो भाईयों के नाम बनवाए | कुछ समय 
पश्चात्‌ इन पर एक गाज़ गिरी कि उनका प्यारा बेटा राजाराज संसार 
छोड़ गया | जिस पर दोनों राजा रानी महल छोड़ कर सदाशिव के प्रॉग्ण 
में रहने लगे। यह प्रथा फिर आगे भी चलने लगी। 
महाराज जो अपने पुराने साथियों के कारण विलासी हो चुका था, 
पत्नी के सुर्हाद व्यवहार से काफी बदल चुका था। परन्तु उसकी खर्चीली 
हरकतों के कराण महारानी ने राश्ट्रीय कोश सम्बन्धित सारे मामले अपनी 
नियन्त्रण में ले लिए। जिस से राज्य में फिजूल खर्ची वालों का सफाया 
हो गया। राजा और रानी भी आपस में काफी निकट आ गए | अनन्तदेव 
शिव भक्ति तथा अपने आचार विचार से मुनियों से भी श्रेंश्ठ बना। 
महाराज अनन्त देव ने कुछ ऐसे आदेश जारी किए जिससे न केवल 
इसके अपने राज्य में अपितु आगे आने वाले राजाओं के लिए भी ऐसा 
करना अनिवार्य हो गया ताकि जनता को कोई आधिक हानि न हो। 
कुछ बदनाम ग्लवाण (बुरे लोग) जो जर, जन ज़मीन लूटते थे, मौत 
के घाद्‌ उतार दिए गए। इस के अतिरिक्षत उसने कर-माफी के 
साथ-साथ वितस्ता और सिंधु के संगम के सटे मन्दिरों तथा अग्रहारों का 
निर्माण किया। 
महाराज अन्नत देव के कार्य काल में बहुत उतार चढ़ाव आए, कई 
राज्य कशमीर के राज्य में शामिल हुए। कई लोगों ने धरती, तो कईयों ने 
राज्य ही हड़प करना चाहा। कई लोगों ने यहाँ तक कि रानी की पवित्रता 


“~ 


पर भी लॉछण लगाया। परन्तु जिस की आस्था महादेव पर हो वह हर 
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आपदा से बाहर निकलता है। 


27 विधि का विधान 


सभी प्राणी संसार में अपना भाग्य लेकर आते हैं परन्तु इसके 
अतिरिक्त कुछ लोगों को काफी परिश्रम करनी पड़ती है तब वह 
किसी विषेश स्थान पर पहुँचने में सफल हो जाते है। शायद यह भी 
उनके भाग्य में ही लिखा होता है कि वे अपनी प्यास बुझा सकते 
है परन्तु अधिक परिश्रम करने के पश्चात्‌ उन्हें जो कुछ मिलना 
भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है, यह सत्य है ऐसा ही उस 
समय हुआ जब उच्छल ने कश्मीर के सिंहासन पर अपना अधिकार 
जमाया । 

लोग राजा हर्शदेव के जुल्मों से तंग आए थे। चारों ओर 
कोलाहल मचा हुआ था इसी के चलते जब उच्छल ने रण भूमि में 
उस को धरती की धूल चटवाई और स्वयं राज सिंहासन पर 
शांतिपूर्वक बैठ गया। उसने उस समय ऐसा कुछ नहीं किया 
जिससे उसकी इच्छाओं और अनइच्छाओं का किसी को भी बोध हो 
जाए। बिल्कुल उसी प्रकार जिस प्रकार सागर के गर्भ में विष और 
अमृत होता है परन्तु वह इन को बाहर नही उगलता है। 

सेना हर्षदेव के बेटे भोज तथा परिवार के अन्य सदस्यों को 
स्थान-2 पर ढूढूँ रही थी। जब कुमार भोज उनके हाथ लग गया 
तो उस समय वह एक गाँव में छिप-2 के भाग रहा था। मृत्यु के 
घाट उतार कर सैनिक यह सन्देश नए महाराज उच्छल को देने 
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आए तो उसने लम्बी साँस लेकर यह कहा “चलो यह आखिरी 
कांटा भी समाप्त हो गया।' 
परन्तु उसी समय एक सैनिक यह सन्देश लेकर आया, “महाराज 
की जय हो। महाराज की जय हो |” 
महराज :- कहो सैनिक क्या सन्देश लाए हो। 
सैनिक :- महाराज! सन्देश तो अच्छा है कि राजकुमार भोज 
का पुत्र भी पकड़ा गया और सैना प्रमुख उसको यहाँ ला रहे हैं। 
सब लोग जो वहाँ खड़े थे, फूले नही समाए। एक दूसरे के साथ 
खुसर पुसर करने लगे। कोई कहता था कि असली अन्तिम कांटा, 
तो अब सामने आया। कोई कहने लगा, “अरे उसे यहाँ लाने की 
आवश्यकता ही क्या थी, उसको वही समाप्त कर देना चाहिए था ।” 
इसी के चलते सेना प्रमुख अन्दर आया और “महाराज की जय 
हो”, करते-2 शिष्य गोद में लिए महाराज का झुक कर अभिनन्दन 
करने लगा। 
स० प्र० := “महाराज मेरी गोद में जो शिष्य है यह दिवण्गत 
महाराज हर्शदेव का पोता और भोज का पुत्र है। मैं इसे इसलिए 
लाया हूँ कि इसके जीवन का निर्णय आप स्वयं लेगें |” 
राज्य सभा में उपस्थित लोगों ने ऊँचे स्वर में इस शिशु को 
समाप्त करने की गुहार लगाई | परन्तु महाराज काफी विचार करने 
के पश्चात्‌ इस निर्णय पर पहुँचा कि इस शिशु की हत्या करना 
उचित नही है। उसने महारानी जयमती को बुलाया और कहा, 
“महारानी मैं इस शिशु को तुम्हारी संरक्षण में दें रहा हूँ। इसकी 
देख-भाल आप स्वयं करेंगी |” 
महारानी ने सहर्ष शिशु बालक को अपनी गोद में ले लिया और 
उसकी किलकारयो का आनन्द उठाने लगी। शिशु चूँकि भूखा था 
इस कारण से रो पड़ा, पर महारानी ने रली लते हात लल 
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लगाया और सहलाने लगी। दासियों ने उस से प्रार्थना की कि वे 
शिशु को संभालेगी परन्तु उसने उन्हें देने से इन्कार कर दिया। 

यहाँ से महाराज को उसके प्रधान मन्त्री ने एक बार फिर 
विनती की कि वह इस शिशु पर पुनः विचार करें। 

महाराज बोला, “यह बताओ कि इस शिशु का कोई नाम रखा 
गया है कि नहीं? 

प्र० म० :- “महाराज इस शिशु का नाम भिक्षाचर रखा गया 
है|” 

महाराज (हैरानी के साथ) :- भिक्षाचर। यह कैसा नाम है? 

प्र० म० :- महाराज इस नाम के पीछे भी एक कारण है कि 
इस शिशु के उत्पन्न होने से पहले उनके हाँ पहले दो शिशु जन्मे 
थे, परन्तु वे दोनों जीवित नहीं रहे। इस कारण तीसरे शिशु का नाम 
भिक्षाचर रख कर उसके चिरंजीवी होने की कामना की गई | 

महाराज ने जयमती की ओर संकेत किया कि वह शिशु को ले 
जाए और स्वयं कहा, “हमें इस शिशु पर अपना समय व्यर्थ नहीं 
करना चाहिए |” यह कहकर वह उठकर चले गए। 

जयमती शिशु के साथ इतनी गुलमिल गई कि उसको यह 
कभी नही लगा कि यह शिशु उसकी अपनी संतान नहीं है। खुद 
वह जसौदा बनी और भिक्षाचर कन्हैया । 

शिशु दिन-ब-दिन बढ़ने लगा अब उसने एक ऐसे बालक का 
रूप धरा, जो देखने में सुन्दर, मजबूत तथा निड़र लगता था। 

इतने में काले बादलों ने सारी रोशनी अपने भीतर समेट ली 
कि महाराज उच्छल को मन ही मन भय सताने लगा कि भिक्षाचर 
एक दिन उसका शत्रु बनकर सामने खड़ा हो जाएगा। इस कारण 
उसने उसके मारने का निर्णय लिया। परन्तु जाको राखे साईयाँ मार 
` सके न कोई | मनुष्य का प्रयत्न एक काँगड़ी (एक मिट्टी के गोल 
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बर्तन के इर्द-गिर्द वृक्षों की पतली टहनियों से बुना हुआ यन्त्र, 
जिस के अन्दर अंगारे रखे जाते हैं और सर्दी से बचा जाता है) में 
रखे हुए कोयले तथा अंगार की तरह होती है जो कभी बुझ कर 
अपने आप सुलगती है और कभी-2 जलते कोयले भी बुझ जाते हैं, 
चाहिए फूँक कितनी भी मारो। इस प्रकार भिक्षाचर का भी हुआ। 
महाराज ने एक ओर उसको मरवाने का आदेश दिया और दूसरी 
ओर विधि ने अपने विधान से उसको बचा लिया | हुआ यूँ कि जब 
कापालिक रात के अन्धेरे में उसको ले गए और वितस्ता में फेंक 
दिया। तो वह बहते-बहते एक किनारे पर लग गया जहाँ एक 
दयालू ब्रह्मण ने उसको पानी से बाहर निकाला। उसने बालक को 
जीवित पाया उपचार करने के पश्चात्‌ उसको ठीक कर दिया। सब 
कुछ पता करने के पश्चात्‌ उसको उसी के रिश्ते में एक वृद्ध स्त्री 
आस्मती, के हवाले कर दिया। आस्मती ने बड़े धैर्य से उसको 
संभाला और विदेश पहुँचा दिया। 

इधर महाराज के गुप्तचरों ने उसको सूचना दी कि महारानी 
जयमती भिक्षाचर से बहुत प्रेम करती थी, इसीलिए उसने ही उस 
की जान बचाई और भगाने में सहायता की। यह सुनकर महाराज 
रानी से बहुत नाराज़ हो गया। 

आस्मती जो एक बुद्धिमती स्त्री थी, इस बालक को रहस्मय 
तरीके से कश्मीर नगरी से बाहर निकालने में सफल हुई । वह 
मालवा के नरेश नरवर्मण के पास पहुँची और उसको सारा वृताँत 
सुनाबा, उसका मन भर आया और उस ने यह निर्णय लिया कि वह 


इस राजकुमार को अपनी सन्तान समझ कर पालेगा और शस्त्र और 
शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कराएगा। 


जिस प्रकार घास-फूस के डेर के अन्दर एक चिंगारी सुलगती 
रहती है और धीरे-धीरे भयानक आग के रूप में परिवर्त होती है 
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उसी प्रकार भिक्षचर भी गुप्त रूप से पलता रहा और शास्त्रो का 

अध्ययन तथा शस्त्रों का प्रशिक्षण लेता रहा उसके अन्दर 
ज्वाला पनप रही थी। उसने मन बनाया कि यह अपने पुरखों के 
सिंहासन को प्राप्त करके ही दम लेगा। 

इधर से कश्मीर की पावन धरती पर महाराज के प्रयत्न से 
शान्ति फैल रही थी। महाराज उच्छल ने अपने स्वर्गी पिता के नाम 
से एक मठ अपनी पुश्तनी जमीन पर खड़ा किया। उसने हवन 
किए, ब्रह्मणों को दान दक्षणा मे जमीन सोना आदि देकर इस 
महाराज ने बड़े पुण्य कमाए। महारानी जयमती ने भी विहारों का 
निर्माण करवाया | 

दस वर्ष और चार मास तक शासन करने के पश्चात्‌ महाराज 
उच्छल इस संसार को छोड़ गया। उसके पश्चात्‌ उसका भाई 
सुसल राज गद्दी पर बैठा, जो अधिक देर तक इस को संभाल नहीं 
सका | 

बहुत परिश्रम के पश्चात्‌ कश्मीर के सिंहासन पर भिक्षाचर 
विराजमान हुआ। इस पद तक पहुचने के लिए उसको काफी संघर्ष 
करना पड़ा। 
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28 महाराज उच्छल का न्याय 


महाराज उच्छल जो राजा 
हर्ष के मरनोपरान्त गद्दी पर बैठा, 
काफी उलझन में था परन्तु अपनी 
सूझ बूझ से उसने अपने राज्य में 
शान्ति और न्याय स्थापित करने 
में काफी सफलता प्राप्त की | 

एक समय की बात है कि 
उसके दरबार में एक व्यक्ति | 5 
जिसका नाम विजय था, गुहार 
लगाते हुए आया। महाराज, ने 


उससे पूछा, “क्या नाम है तेरा?” कॉँगड़ी जय A 
विजय “डी 7 एक पुराना यन्त्र जो 
विजय हार अमिर कष्मीरी लोग शरीर गर्म रखने 
कहते हैं।” के लिए प्रयोग करते हैं। 
महाराज, “तुम तो जीवन से 
परास्त लगते हो”? 
विजय, “महाराज मै एक श्रमिक पुरूष हूँ। अपने श्रम के बल से मैंने 
काफी धन कमाया, परन्तु छल से वह धन एक बनिया ने मुझसे छीन 
लिया। मुझे मेरा धन वापिस दिलाने में मेरी सहायता कीजिए। 
महाराज :- “अहिस्ता-2 और पूरे विस्तार से बोलो। तुम से न्याय 
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होगा |” 
विजय :- “महाराज, जैसा कि मैंने आरम्भ में बताया कि मैंने काफी 
परिश्रम करके एक लाख दीनार जुटाए थे। मैंने सोचा कि मेरा एक छोटा 
सा परिवार है जिसमें मेरे अतिरिक्षत मेरी धर्मपत्नी तथा मेरा पुत्र है। आज 
से दो दशक पहले की बात है कि यह धन सुरक्षित रखने के लिए मैंने इस 
बनिए से कहा कि मेरे पास धन है मैं उसको सुरक्षित तौर पर रखना 
चाहता हूँ। क्या आप मेरी साहिता करेंगे? इस व्यापारी ने मुझ से पूछा 
कितना धन है? तो मैंने उत्तर दिया, “एक लाख दीनार |” वह बहुत ही 
प्रसन्न हुआ, परन्तु में इसकी प्रसन्ता का मूल अर्थ नहीं जान पाया, अपितु 
यह समझा कि यह नगर के बड़े व्यापारियों में से एक है इसलिए मुझे 
समृद्ध देखकर यह प्रसन्न हुआ होगा|” 
महाराज :- हाँ! आगे क्या हुआ |” 
विजय :- “मैंने घर जाकर अपनी पत्नी को सुनाया जो; शंका में पड़ 
गई। उसने मुझ से कहा” हम इस व्यक्ति पर कैसे विश्वास करें।” परन्तु 
मेने उसको विश्वास दिलाया कि यह हमारे परिश्रम की कमाई हे और 
सत्य पर आधारित है और तो और यह व्योपारी बलेमानस लगता है। 
भगवान पर भरोसा रखो और धन की सुरक्षा इस महापुरूष पर छोड़ दो |” 
“इस प्रकार मेरी पत्नी मुझ से सहमत हो गई और मैने पूरे एक लाख 
दीनार इस व्योपारी के पास रखे |” समय गुजरता गया मेरा बेटा बड़ा होता 
गया तो मैने अपनी पत्नी से परामर्श किया “अब हमारा पुत्र बड़ा हो गया 
अपनी जिम्मेदारी उठाने के योग्य हो गया, उसे यह धन देकर स्वयं 
निश्चिन्त हो जाएँ। यह सोचकर मैं व्यापारी के पास गया और उससे 
अपना धन वापिस मांगने लगा। उस समय उसने मुझे टाला और सिर को 
ठ धन मॉगने गया। व्योपारी उस समय 
दुकान संम्भाल रहा था और मुझे कुछ समय पश्चात्‌ आने को कहा ।” 
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“एक बार अपनी पत्नी की बीमारी का बहाना बनाकर मुझे खदेड़ 
दिया। इस बारी मुझे अत्यन्त दुःख के साथ क्रोध भी आया कि वह ऐसा 
क्यों करता हैं? क्या उसने हमारा धन हड़प लिया। यह विचार मेरे मन में 
बार-बार आते रहे और मेरी पत्नी ने मुझे सुझाव दिया कि एक बार फिर 
मिलने के पश्चात्‌ हम इस पर मुकद्दमा करेंगें। 

“में एक बार फिर बनिए के पास गया। आज उसका लेहजा काफी 
नर्म था, परन्तु मुझे क्या मालूम था कि वह मीठी छूरी से मेरा वध कर रहा 
था। उसने मुझे बड़ी विनम्रता से कहा, “आओ मैं आपको हिसाब किताब 
दिखाओंगा” 

बनिया :- तुमने मुझे एक लाख दीनार दिए, उसके पश्चात्‌ तुमने 
मोची को अपने जूते ठीक करवाने के लिए मुझसे एक सौ दीनार लिए. 
उसके पश्चात्‌ तुम्हारी टग पर फोड़ा निकला तो तुमने नौकरानी को 
पचास दीनार घी के लिए दिए, तुनमे कुम्हारण को कई बार उस समय 
दीनार दिए जब उसके मिट्टी के बर्तन टूटते थे और वह रोती थी। तुमने 
मछली और चूहे एक सौ दीनारों में खरीदे और खरीदकर बच्चों को बिल्ली 
के बच्चे को खिलाने के लिए दिए। इसी प्रकार सात सौ दीनारों से तुम 
ने मक्खन खरीदा ताकि तुम अपने पैरों में लगा सको और तुमने श्राद 
संकल्प के लिए सात सौ दीनार खर्च करके घी आदि चीज़े खरीदी इसके 
अतिरिक्त तुम्हरे बेटे ने मेरे से शहद और अदरक कई बार खरीदें हैं। एक 
शक्तिशाली व्यक्ति ने तुम से भीख में पैसे माँगें तो तुमने उसको तीन सौ 
दीनार दिए |” 

इस प्रकार इस ने और भी चीजे जोड़-2 कर मुझे इस जालसाज़ 
व्योपारी ने यह यकीन दिलाने का प्रयत्न किया कि मैंने उस से लगभग 
सारे पैसे लिए हैं। परन्तु महाराज यह सब झूठ है। अगर मुझे ऐसा ही 
करना होता तो मैं उसके पास यह धन रखता ही क्यों। 

महाराज, “फिर तुमने क्या किया?” 
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विजय :- महाराज फिर मैं नगर न्याय पालिक के पास अपना 
आवेदन लेकर गया लेकिन वहाँ इसकी चापलूसी और किताबों के 
हेर-फेर से मैं पराजित हो गया।। 
मैंने हिम्मत नही हारी और में महान्यायपालिक के पास गया और वहाँ 
भी मैं हारा | अब आप के दरबार में इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे यहाँ से न्याय 
मिले। 
महाराज ने कुछ देर सोचा और फिर व्योपारी से कहने लगा, “क्या 
तुम वह बर्तन उन दीनारों के साथ ला सकते हो जो अभी बचे हैं? 
व्योपारी :- हाँ महाराज, अवश्य लाऊँगा अभी (उसके मस्तिक्षक में 
यह बात गूम रही थी कि विजय ने वह सब कुछ बता दिया जो मैंने 
कहना था बस अब क्या है वह बर्तन लाकर राजा को दिखाकर मस्त हो 
जाऊँगा |) 
जब व्योपारी ने दीनारों का बर्तन महाराज के हवाले कर दिया तो 
महाराज ने इस बर्तन को हर तरफ से देखा | उसके सिक्के निकाल कर 
देखने लगा। उसके तुरन्त बाद उसने कहा “इस मुकद्दमें का फैंसला हो 
गया। इस बर्तन और इसके भीतर सिक्कों ने सब सच बोल दिया।" 
सब हैरान हो गए कि ऐसा इस बर्तन और सिक्कों में क्या है जो 
राजा को दिखाई दिया और जिससे इस जटिल मुक्दमें का निर्णय हो 
सका। 
महाराज ने एक बार फिर व्योपारी से सच बोलने का आग्रह किया तो 
उसके उत्तर में फिर वही बात आई, “महाराज इस बर्तन में जो सिक्के हैं 
वे विजय के अभी भी पड़े हैं।” 
महाराज ने निर्णय लिया और कहा, विजय सच बोलता है और 
व्योपारी झूठ। जो सिक्के बर्तन में पड़े हैं उनमें मेरी छवि के सिक्के भी 
शामिल हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक राजा ने भविष्य में होने वाले 
राजा का सिक्का बनवाकर राईज किया हों? नही ऐसा हो नही सकता 
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इस बर्तन में ब्यान के अनुसार मेरे राजा बनने से कई साल पहले सिक्के 
रखे गए थे इन सिक्कों में मेरी छवि के सिक्के मिलने से सिद्ध होता है 
कि व्योपारी झूठ बोलता है। अब अगर व्योपारी सच बोलेगा तो उसका 
दण्ड कम होगा। यदि वह अब भी झूठ बोलेगा तो उसको बहुत ही कठोर 
दण्ड भोगना पड़ेगा यह सुनकर व्योपारी रोने लगा और महाराज से क्षमा 
याचना करने लगा उसने माना कि उसने झूठ बोलकर विजय का पैसा 
हड़पने का मन बना लिया था। जबकि सत्य यह है कि उसने कभी-कभी 
कुछ धन लिया था। महाराज सजा सुनाते हुए कहने लगे “व्योपारी, विजय 
को वह सारा धन लौटाऐगा, साथ में उस पर व्याज की रक्कम भी 
चुकाऐगा। यही उसकी सजा है।” 

सब कुछ महाराज के न्याय के अनुरूप ही हुआ और महाराज ने 
अपनी तीव्र बुद्धि का अहसास दिलाया। 

इसी प्रकार महाराज ने अपनी बुद्धि बल से कश्मीर पर राज्य न्याय 
पूर्वक किया | 
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29 “बुद्ध धर्म और कश्मीर” 


नीलमत पुराण का अगर अध्यन करें तो यही देखने को मिलता 
है कि यहां के रहने वले निवासी कश्मीर बनने से पूर्व भगवान शिव, 
विष्णु तथा ब्रह्मा जी को मानने वाले थे। शक्ति को वे अपने घर की 
बेटी मानकर चलते थे, इसी लिए धरती के इस खण्ड को सतीदेश 
भी कहा जाता था। माता को कई रूपों में पूजा जाता था। प्रमुख 
जिन में चार इष्ट देवियाँ थी ॥) राज्ञनिया 2) शारिका 3) ज्वाला 
4) त्रिपूर सुन्दरी इन सब के साथ इनके भेरवनाथ भी जुड़े हुए थे, 
जैसे ॥) भूतेश्वर 2) वामदेव 3) महादेव 4) कार्णेशवर इस तरह 
शिव-शक्ति का पूजन करके वे अपना निर्वाह करते थे। 

आरम्भ में जितने भी राजे, महाराजे, तथा रानियाँ आई उन सब 
पर शिवधर्म का ही वर्चस्व था। परन्तु जब बुद्ध धर्म का जन्म हुआ 
और बुद्ध धर्म फैलने लगा तो कश्मीर भी इस के आगमन को रोक 
नहीं सका। रयानचव्वाँग का कहना है कि मध्याँन्तिका ने महात्मा 
गौतम बुद्ध के निर्वान के ठीक पच्चास साल पश्चात्‌ बुद्ध धर्म को 
यहाँ लाया और सम्राट अशोक ने इसको परवान चढ़ाया | यहाँ तक 
कि श्रीनगरी नाम की नगरी भी उसने बसाई जिसमें 96 लाख पुख्ते 
मकानों के अतिरिक्त उसने स्तूप, बौद्ध बिहारों का निर्माण भी 
कराया। यद्यपि अशोक दूसरे धर्मों को भी एक ही नजर से देखता 
था इसलिए लोगों की रूची को देखकर उसने कई भव्य मन्दिरों का 
भी निर्माण करवाया | यह शहर शंकराचार्य पहाड़ी से लेकर पॉद्रेठन 
तक फैला हुआ था। सम्राट-अशोक के पश्चात्‌ उसका पुत्र झालोका 
राजा बना, वह एक शिव भक्त था पर जब उसको कतिका ने सत्य 
का बोद कराया तो उसने अपने आचरण में परिवर्तन लाया और 
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बोद्ध बिहार के साथ कृत्य आश्रम बनवाया। 

कश्मीर में बौद्ध धर्म पहले-पहले केवल नाग जाति से 

सम्बन्ध रखने वाले लोगों ने अपनाया। झालुका ने अपने 
सुशासन में दोनों धर्मों के पालने वालों को साथ-साथ चलाया । जब 
कश्मीर की गद्दी पर दामूदर-।। सिंहासन पर बैठा। उस समय 
शिवमत को काफी बल मिला। परन्तु लुर्क मूल निवासी हुस्का, 
जुस्का तथा कनिष्का ने दामूदर-।। के बाद गद्दी सम्बाली उन्होनें 
अपने नाम से तीन शहर बसाए | हुस्कापुर जुस्कापुर और कनिशकापुर | 
बौद्ध धर्म कश्मीर में कुशॉन काल में परवाण चढ़ा। इसी युग में महा 
विभास साहित्य का जन्म हुआ और जिससे बौद्ध धर्म के विषय में 
बहुत ही गहराई के साथ जाना जा सकता है। 

कुशान युग के पश्चात्‌ अभिमन्यु ने कश्मीर का सिंहासन 
संभाला, वह शिव भक्त था। उसके राज्य के आरम्भ में शिवमत को 
काफी प्रोत्साहन मिला परन्तु नागार्जुन के माध्यम से नाग जातियों 
की रीति-रिवाजों पर काफी असर पड़ा। जिस पर नाग नाराज़ हुए 
और उन्होनें बौद्धों पर कहर बरपाया। चन्द्रदेव नामी एक ब्रह्मण ने 
नागों को बचाया। नागार्जुन जब दक्षिण की ओर चला तो बौद्धों को 
बहुत बड़ी क्षति उठानी पड़ी। उस समय राजा नर ने बौद्धों पर 
कहर बरसाया और मठ, बिहार सब तहस-नहस कर दिए। 

मिहिरकुल, जो सफेद हुण जाति का एक राजा था, ने जब 
कश्मीर की गद्दी संम्भाली, तो उस ने बौद्ध बिहारों, स्तूपों तथा 
मठों को तहस-नहस करके शिव मन्दिरों की स्थापना की। 

हुणों के पश्चात्‌ गाँधार से लाया गया ब्रह्मण राजा, मेघवाहन ने 
जब धरती के इस खण्ड को सम्भाला, तो अगर उसने बौद्ध धर्म को 
नही अपनाया परन्तु उसने पशु बलि पर भी रोक लगाई | कई 
परिक्षाओं को पार करके वह अखण्ड भारत तथा लंका पर अपना 
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अंहिसा-परमो-धर्मो का ध्वज लहराने में उत्तीर्ण हुआ। इसी प्रकार 
उसके पश्चात आए राजाओं में भी धर्म की स्वतंत्रता थी। किसी भी 
धर्म के पालने वाले को तंग नहीं किया जा सकता था। बौद्ध धर्म 
को मानने वाले बौद्ध विहार बनाते गए और शिवमत को मानने वाले 
शिव मन्दिरों का निर्माण करते गए। 
मैत्रीगुप्त जिसको सम्राट विक्रमादित्य ने कश्मीर का राजा 
नियुक्त किया था, वह भी शिव भक्त था, परन्तु वह अपने को राजा 
नहीं अपितु सम्राट का प्रतिनिधि मान रहा था| उसके समय में अगर 
बुद्ध धर्म ने कोई प्रगति नहीं की अपितु इस को कोई हानि भी नहीं 
पहुँचाई गई । 
मैत्रीगुप्त के पश्चात्‌ प्रवरसेन (2) ने शासन संम्भाला। वह 
बचपन से ही शिव का परम भक्त था और अपने गुरू के माध्यम से 
उसने शिव दर्शन भी किया था। परन्तु बौद्ध धर्म के विरूद्ध कभी 
नहीं गया। उसके मामा जयन्दर जो लंका देश जीत कर और वहाँ 
बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हो गया था, ने जियन्दर बिहार नाम से 
एक विहार बनाया । उसमें उसने महात्मा गौतम बुद्ध की एक धातु 
की मूर्ति लगवाई। 
प्रवरसेन (2) ने एक शहर अपने नाम से बसाया जिस का नाम 
प्रवरसेनपोरा रखा गया वहां पर मन्दिरों के अतिरिक्षत कई स्तूपों 
और विहार बनाए, प्रवरसेनपोरा आज का श्रीनगर कहलाता है। 
युधिश्ठर (2) के कार्यकाल में भी बुद्धमत कश्मीर में परवान 
चढ़ा। राणादत्य के शासन काल में उसकी पत्नी द्वारा बुद्धमत को 
काफी बल मिला। 
बुद्धमत दुर्लभ वाहन के जीवन काल में अगरचि बहत ऊँचाई 
पर नहीं था फिर भी इस काल में यह आगे 
विहार आदि को बनाया गया। लेकिन लल्तादित्य 


ही बड़ा। कई स्तूप, 
त्य के राज्यकाल में 
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बुद्ध धर्म काफी आगे चला। वह स्वयं गौतम बुद्ध को विष्णु जी का 
अवतार के रूप में पूजते थे | सम्राट ने शिव, मन्दिर मार्तण्ड का सूर्य 
मन्दिर का निर्माण कराया परन्तु गौतम बुद्ध की सुनहरी मूर्ती भी 
परिहासपोरा में स्थापित कराई | ललितादित्य का पोता जयपीड़ भी 
अपने दादा के पग पथ पर चला। 

9वीं शाताब्दी में जब धर्मात्मा राजा अवन्तीर्वमन ने शासन 
सम्बाला तो उसने सभी धर्मो को एक सम्मान दिया। उसने पशु 
हत्या पर रोक लगा दी | इसी काल में तांत्रिक बुद्धधर्म ने भी कश्मीर | 
में अपना स्थान बनाया जिसके पश्चात्‌ कश्मीर में बुद्धमत आहिस्ता-2 
खिसकने लगा | लगभग 884 ई० शांकरर्वमण के कार्यकाल से 
इसका पतन होना आरम्भ हुआ जो गोपाल वर्मण, पार्थ, चर्कवर्मा, 
यक्सरा, पर्वगुप्त, क्षेम गुप्त, अभिमन्यु, नन्दी गुप्त, त्रिभुवन गुप्त, 
भीमगुप्त तथा दिदा रानी के राज्य काल तक चला। इन शासको में 
शंकरवर्मण, वारथा, क्षेमगुप्त तथा दिदा रानी ने ही काफी समय तक 
राज्य किया जो 984 ई० तक चले। 

इसके पश्चात्‌ 29 ई० तक जिन राजा-महाराजाओं ने 
शासन किया वे सब राज्यकिय उतार-चढ़ाव में ही फसे रहे वहां 
कौन-सा धर्म कितना चढ़ा या कितना उतरा, उन्हें उसके साथ 
कोई सरोकार नहीं था दूसरी और बुद्ध धर्म अपनी कई मजबूरियों 
के कारण पिछड़ता गया। वही इसी समय मुस्लिम पंथ का कश्मीर 
पर हावी हो जाना इस धर्म के साथ-साथ हिन्दू धर्म पर भी बारी 
पड़ा | 
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30 “कल्हण और राजतरंगणी” 


कल्हन पण्डित महाराज जयसिम्हा के शासन काल में एक 
विख्यात कवि के रूप में उबर कर आया। उसके पिता जी महाराज 
के दरबार में एक मन्त्री थे। उसने राजतरंगणी नाम की काव्य 
संस्कृत भाषा में लिखी। उसने इस लिखने के लिए इस से पहले 
लिखे हुए ग्रन्थों का काफी अध्ययन किया, उनको जाँचा परखा, 
यहाँ तक कि नीलमत पुराण के तथ्यों को भी कल्हण ने पूरी तरह 
से जाँचा और तब उसे मिले तथ्यों को कविताओं का रूप देकर 
एक इतिहासिक ग्रन्थ रचा। यह ग्रन्थ उसने महाभारत से लेकर 
राजा जय-सिम्हा के दौर तक लिखी | परन्तु जय सिम्हा के भविश्य 
के बारेमें कल्हण का कलम खामोश रहा | महाराज जय-सिम्हा सन 
4454 ई०स में चल रहा था। इस प्रकार राजतरंगिणी भी इसी काल 
तक सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। 

कल्हण ने अपने इस ग्रन्थ को आठ खण्डों में बाटा जिनका 
नाम उसने तरंग रखा पहले तीन तरंगों में उसने किसी तिथि का 
उल्लेख नही किया परन्तु उसके पश्चात्‌ हर घटना के साथ उसकी 
तिथि का वर्णन किया गया। आठवें तरंग के अन्तिम श्लूकों में उसने 
कश्मीर के ऐतिहासिक दौर को एक क्रम में समेटा जो बड़ा ही 


उल्लेखनीय है। 
सब से पहले जिस राजे का वर्णन आया वह है राजा गोनन्दा, 
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जो पाण्डओं को बॉज दिया करता था। उसके पश्चात्‌ उसका बेटा 
दामूदर राजा बना। भगवान कृष्ण द्वारा उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
यशोमती, पहली महिला शासक बनी, जिसने कश्मीर की गद्दी पर 
राज किंया। उसके पश्चात्‌ गोनन्दा-2 धरती का राजा बना। 
इसके पश्चात्‌ पैंतीस राजे, जिनके नाम, कार्यकाल आदि का 
कोई वर्णन नही मिलता है, इस धरती पर राज कर गए | फिर जिस 
राजे के विशय में लिखा गया वह था लव, उसका बेटा कुश, उसका 
बेटा खागैन्दर और उसका बेटा सुरेन्दर इस तख्त पर बैठे। 
गौदरा नामक राजा जो दूसरे वंश से सम्बन्ध रखता था, 
सुरेन्दर के पश्चात्‌ कश्मीर के सिंहासन पर बैठा जिसके पश्चात्‌ 
स्वण अपने पिता के बाद सिंहासन पर बैठा। सर्वण का पुत्र जनक 
और जनक के पश्चात्‌ सचीनर राजे बने। एक परिवर्तन के अनुरूप 
सम्राट अशोक ने कश्मीर पर अपना अधिकार किया, जिसके बेटे 
झालुका ने इस अधिकार को आगे चलाकर सुशासन से लोगों को 
काफी राहत पहुँचाई। उसने दो बार तुको को उनके दूसाहस की 
सज़ा दी। 
झालुक के पश्चात्‌ फिर संदिग्ध रूप में दामूदर--3 आया पर 
वह कुशानों के सामने अपने आप को साबित नहीं कर पाया। 
कुशानों (हुस्का, जुस्का तथा कनिश्का) के पश्चात्‌ अभिमण्यु, 
गोनन्दा-3, उसका पुत्र विभीषण और फिर इन्द्रजीत जिस के 
पश्चात्‌ रावण ने इस धरती पर शासन किया | इस क्रम में विभीशण-2, 
सिध्धा, उत्पलाकश, हिरण्याकश, हिरण्याकुल और वासुकुला आए, 
और राज किया वासुकला का पुत्र मिहरकुल ने तीन करोड़ लोगों 
को मारकर कोहराम मचाया था। परन्तु उसका पुत्र 'बाका' बहुत ही 


नेक राजा था। उसके पुत्र किस्तीनन्दा और पोत्र वासुनन्दा ने भी 
अपना राज्यकाल ठीक से चलाया। 
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उसके पष्चात्‌ नर-2, उसका पुत्र अक्श और अक्कस से 
गौरण ने बारी-बारी शासन किया। उसके पश्चात्‌ नरेन्द्रदत्त ने 
सिंहासन सम्भाला परन्तु वह अपने पुत्र युधिश्ठर को राज्य दे नही 
सका क्योंकि वह अन्धा था। इसलिए दूसरे वंश से प्रतापादत्य ने 
सिंहासन सम्भाला। उसके उपरान्त झलोक राज गद्दी पर बैठा। 

झलोक के पुत्र कर्मयोगी, शिव भक्त, तुनझन ने इस धरती पर 
ही नहीं अपितु यहाँ के लोगों के दिलों पर भी राज किया। उसकी 
पत्नी भी कर्मठ पतिव्रता महिला थी। जनता को वे अपनी संतान 
मानते थे परन्तु स्वयं वे निसंतान थे। इस प्रकार दूसरे वंश के राजा 
विजय ने सिंहासन सम्भाला जिसके पश्चात्‌ उसका पुत्र जयन्द्र 
राजा बना। वह भी निसंतान था। ऐसे में संधिमन इस धरती का 
राजा बना जिसके लिए प्रभु को प्रकृति के नियम के विरूध जाना 
पड़ा और उसको पुर्नजीवन देकर राजगद्दी प्रदान की। 

संधिमन के उपरान्त एक बार फिर गोनन्दा वंश का एक वंशज 
मेगवाहन को गान्धार (जो उस समय कश्मीर के अधीन था) से 
लाया गया और राजा बनाया गया, जो काफी ठीक प्रमाणित हो गया 
क्योंकि वह एक महान व्यक्तित्व का मालिक था। उसके पष्चात्‌ 
हिरण्या ने गद्दी सम्भाली परन्तु उसके भाई तोरमन के पुत्र 
प्रवरसेन-2 ने अपने तावु की गद्दी मैत्रीगुप्त से प्राप्त की, जिसको 
उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य ने कश्मीर का राजा नियुक्त किया 
था। 

प्रवरसेन-2 के पश्चात्‌ उसके पुत्र युधिश्ठर ने गद्दी सम्भाली। 
जिसके पश्चात्‌ नरेन्द्रदित्य और राणादित्य एक के बाद एक, 
शासक बने | राणादित्य के बेटे बालादित्य ने शासन सम्भाला परन्लु 
उसके पश्चात्‌ उसके जामाता दुर्लभवर्दण ने गद्दी सम्भाली। 

दुर्लभर्वदन का पुत्र दुर्लभक था उसके पश्चात्‌ चन्द्रपीड़ तथा 
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उसके भाई तारापीड़ और छोटे मुक्तापीड़ ने भारी-भारी से शासन 
चलाया | आगे यह श्रृंखला मुक्तापीड़ के बेटे कोवलियापीड़ और 
ब्रजादत्य ने आगे बढ़ाई । 
मुक्तापीड़ के दो पुत्रों ने आगे अपने पुरखों के ध्वज की रक्षा 
करते हुए राज्यपाठ चलाय। तत्पश्चात्‌ पृथ्वीपीड़ और संग्रामपीड़ 
कुछ समय के लिए गद्दी पर बैठे | उसके बाद जयपीड़ राजा बना 
परन्तु जब वह अभियान पर निकला तो उसके साले झाझा ने 
राज्यपाठ पर अपना कब्जा किया। परन्तु जयपीड़ ने उससे कुछ 
देर बाद परास्त करके कश्मीर वासियों को उस के जुल्म से 
स्वतंत्रत किया | जयपीड़ के शॉपग्रस्त होकर मरने के पश्चात्‌ राज्य 
में काफी उत्थल-पुत्थल रही। ललितापीड़, संग्रामपीड़ ने अपने 
कार्यकाल पूरे करके राज्य के सिंहासन पर एक शराब विक्रेता का 
पुत्र 'चप्पटा जयापीड़' बैठा। परन्तु उसको जादू टोना करके मारा 
गया, जिसमें उसका अपना मासा भी शामिल था। परन्तु दो की 
लड़ाई में तीसरी की जीत होती है हुआ वही कि उत्पलपीड़ 
सिंहासन पर बैठा। परन्तु उत्पल के पोते, उत्पलपीड़ के पुत्र 
अवन्तीवर्मण ने सबको किनारे रखकर राज्य गद्दी सम्भाली। इस 
कार्य में मुख्यमन्त्री सुरा ने उसकी बहुत साहिता की। 
अवन्तीवर्मन का समय जिसको सुनहरी युग के नाम से जाना 
जाता है। इस युग में सुय्या जैसा महापुरूष का जन्म और योगदान 
प्राप्त हुआ, आज भी अवन्तसामिन मन्दिरों के खण्डरों, शादीपोरा के 
संगम से उस युग की पहचान होती है। 
अवन्तीवर्मण के पुत्र शंकरवर्म% और उसके पुत्र गोपाल ने 
अपने-2 सा में शांतिपूर्वक राज किया। परन्तु गोपाल के 
भाई को तात्रा ने पकड़कर पारथ को सिंहासन पर बिठाया। पारथ, 
सुरर्वमण का पोता था। राज्य में उथल-पुथल इस हद तक फैल 
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गई कि कोई भी राजा ज्यादा अवधि के लिए राज्य सिंहासन पर 
टिकता ही नहीं था, यहाँ तक कि एक मन्त्री शम्भू-वर्धन भी 
सिंहासन प्राप्त करने में सफल रहा। चक्रवर्मण ने उसकी हत्या 
कराई और स्वयं शासन पर अधिकार जमाया। उसके मरने के 
उपरान्त पारथ का बुरे किरदार का बेटा उन्मातीवन्ती वर्मन सिंहासन 
पर बिठाया गया। उसके बाद उसका पुत्र सिंहासन छोड़कर भाग 
गया। और ब्रह्मणों ने युशस्कर को सिंहासन पर बिठाया। 
इस उथल-पुथल के पश्चात्‌ वारनता राजा बना और उसके 
पश्चात्‌ युश्स्कर के पुत्र संग्राम ने राज गद्दी सम्माली परन्तु अपने 
ही मन्त्री पर्वतगुप्त ने उस की हत्या करके सिंहासन छीन लिया। 
उसके पुत्र क्षमेगुप्त ने उसके पश्चात्‌ राज्य प्राप्त किया | क्षेमगुप्त 
का विवाह लोहारा (पुँछ) की राजकुमारी दिदा से सम्पन्न हुई । 
उसके पुत्र अभिमन्यु को लड़कपन में ही राज गद्दी पर बैठना 
पड़ा। क्योंकि किसी असाधारण रोग के कारण क्षेमगुप्त चल बसा 
और दिदा निगराण-महारानी बनी | अभिमन्यु बालकाल से निकलकर 
स्वयं को अच्छे-2 कार्यो में लगाया। वेदों का अध्यन के साथ-2 
उसने बहुत विद्याएँ प्राप्त की। परन्तु दिदा की क्रूरता उसको रास 
नही आई और वह परलोक सिधारा, और बाद में उसके पुत्र 
नन्दीगुप्त, त्रिभुवन और भीमगुप्त भी राजा बनते ही मार दिए गए 
और दिदा महारानी बन गई जिसने बड़े परिश्रम के पश्चात्‌ अपना 
वारिस के रूप में अपना भतीजा, संग्रामराजा ढूँढ लिया। 
संग्रामराजा के पश्चात्‌ उसके दो बेटे हरिराजा और अनन्त देव 
तथा कलश के पुत्रों उत्करस तथा हर्श ने राज्य पाठ क्रमशः 
सम्भाला। उच्छल ने हर्शदेव को परास्त करके लोगों को उसकी 
क्रूरता से मुक्ति दिलाई। उच्छल को गर्ग ने कत्ल करके, सुलहा को 
कारागार में बन्द करके मल्ला का पुत्र सुस्ला सिंहासन पर बिठाया 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


घाराएं कश्मीर की -कल्हण और राजतरंगणीः (एक झलक) 474 


गया। यह राजा भी अधिक काल के लिए राज गद्दी नही सम्भाला 
सका और उसके स्थान पर भिक्षाचर, जो हर्शवर्धन का पोत्र था और 
मालवा में परवान चढ़ चुका था, सिंहासन पर बिठाया गया। सुसल 
ने बदला लेने हेतु राज्य में अराज्यक्ता फैलाई और लॉवन्य ने उसकी 
हत्या कर दी। लॉवन्य समेत सभी जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो सुसुल 
का पुत्र जयसिम्हा राज गद्दी पर बिठाया गया। 

सिंहासन पर बैठते ही राज्य में अराज्यक्ता का अंत हुआ। चारों 
और शांति फैल गई। राज पाठ का काम सुचारू रूप से चलने 
लगा। कल्हण पण्डित ने भी इसी शाँत वातावरण में 4448 ई० में 
राजतरंगिणी जैसे महान ग्रन्थ का लेखन आरम्भ किया और 4449 
ई० में इस ग्रन्थ के आठों खण्ड में पूरा किए | 

हम इस महा पण्डित का नम्न करते हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


8 + # ₹, ३50.00 
) RIE R PIT LID ; 978-93-84546-60-7 
Rasila Bhawan, F-40 Rehari 


, Jammu (J&K) 
(Tel.) 09I -2580997 Fax: 0494 -2580452 
9॥789384॥54660I 


~ (Mob) 094989244, » 094I9I36329 
(e-mail) jklaws2002 @yah 


O0.in (Website) WwW.jklaws.in 
Find us at: vinta Rook comaykaylawnrep 
wwwjaykayinfotech.com 


क ह 


ई 
` igitized Db’ 
haji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digi 6, 


